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प्रकी 

श्री सादून राजस्यानी रिस्च॑-उन्स्टीटूट बीकानेर कौ स्यापना सन्‌ १६४४ 
मे वौकानेर राव्य के तत्कालीन प्रधान मधी श्री फे० एम° पणिक्कर महोदय की 
प्रेरणा से, साहिदयानुरागी वीकानेर-नरे स्वर्गीय महाराजा श्री सादूर्लमिहुजी बहादुर 
द्वारा सस्रत, हिन्दी एव विशेपत. राजस्थानी माहित्य की मेवा तथा राजश्यानी 
भाषा फे सर्वाह्ीएा विकामके तिये की गई यी 1 

भारतवपं फे भूप्रमिद्ध दिद्रानो एवं भापाशाम्नियो का मह्योग प्राप्त 
करने का सौभाग्य हमे प्रारभ मे ही मिलता रहा दै । 

सस्या द्वारा विगत १६ वर्पो मे वीफानेर मे विभिन साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई जा रही है, जिनमे से निम्न प्रमृम है- 
१. विशाल राजस्थानी-दिन्दी शब्दकोश 

इस सवघ मे विभिन्न सतो से सम्या लगभग दो लाख मे प्रधिकं शन्दो का 
सकलन कर छकी है । उमका मम्पादने श्राधुनिक कोशो के ठंग पर, तवे समय ते 
भ्रारम कर दिया गया है ्रौर प्रच तफ लगभग तीम हजार शब्द सम्पादित हो 
चरके ६ । कोश मे शब्द, व्याकरण, ब्युतत्ति, उसके ग्रथ, श्रौर उदाहरण श्रादि 
श्रनैक महत्वं मुचनाए दी गई ह । यह्‌ एक प्रत्यत विशाल योजना है, निमकी 
सतोपजनक क्रियान्विति फे लिये प्रचुर द्रव्य प्रीरे श्रम की प्रावश्यकताहै | 
ग्राशा है राजस्थान सरकार की भ्रोर ये, प्राधित द्रव्य-साहाय्य उपलव्ध होते ही 
निकट भविष्य मे इसका प्रक्राशन प्रारभ करना समव हो सकेगा । 
२. विशाल राजस्थानी मुदहावरा कोश 

राजस्यानी भापा श्रपने विशाल शब्द भडारफे साथ मुहावरो से भी 
समृद्ध है । प्रनुमानेतर पचास हजार से भी श्रधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग मे लाये 
जाते दै । हमने लगभग दस्र हजार मुहावरो का, हिन्द मे प्रथं भ्रोर राजस्थानी मे 
उदाह्रणो सहित प्रयोग देकर सपादन करवा लिया है श्रौर शीघ्र ही इते प्रकाशित 
करते का प्रवेध क्रयाजारहाहै। पह भी प्रद्र द्रव्य प्रौर श्रम-ाध्य कायं है। 
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हम यह विशान चग्रह माहिन्य-जगन को देक्करेतो वह स्म्थाके निय दी नही 
वु राजत्णनी श्रौर्‌ दनो जगनके चिएु नौ एक नौ कौ वानं होगी । 

३. श्राधरनिक्रराजस्यानीकराशन रचनव्यं काप्र 

इनके श्रनगन निम्नलिचिन पृन्नके कारित हो छती दै 

2. कटराचगु, ऋनु कव्य 1 त° श्री नानूराम नक्ता 

२. श्राय पटकी, प्रवम मामाजिक उण्न्यान 1 न° शरी श्रीनान जोश्ची | 
३ रम गांट, मौनिक कहानी सग्रह । हे० श्री मुर्नी्र्‌ व्यान । 


॥ 


८} | 


प्टाजन्यान-मान्ती' मे भो प्राघ्रुनिकर राजस्यानी स्वनाश्रो का एक प्रलग 


| 
~ 
०४ 


% 'राजस्यान-भारती' का प्रकाशन 

हस विद्यात शोयपमिकरा का परकारन सस्या के निये गौरव कौ क्तु है । 
गनं १८ वर्पो मे प्रकाशितं इन पत्रिका की विद्रानो ने मूक्त कंठे प्रशमा की है । 
वहत चाहते हृषु नी उ्रव्यानाव, प्रेत कौ एव प्न्य कण्नाटयो के क्रारण, त्र॑मापिक 
ल्य ते इनका प्रक्राश्चन यम्मव नहींहोचरकादै। क्रा मागं ५ ब्दः >-४ 
'इा० लुडनि पन्नो तस्सितोरी विशेषांक! वहू ही महत्वपुरं एव उपयोगी 
मामगरी घे एसा है 1 यह श्रद्क एक विदेरी विद्वान की राजम्यानी बा्य-येवा का 
एक वटूमृन्य मचितर कोश है ! पविक्रा का श्रगला वा माग शीव्र दी प्रकारित 
हनि जा रद्य द । इका शरद १-२ राजस्यानी के पवधेष्ठ महाकवि पृव्वीर्ज 
राठोड का मरित श्रौर वृ व्रिगेषांक दै | ्रपने ठंग का यहं एक दी प्रवल दै । 
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पत्रिका की उपयोगिना रौर मन्व ॐ म्बन्व सें इतना दी कहना पर्याप्त 
होवा कि इनके परिवनंन मे मारन एवं विदेशो मे लगमग ८० पतरत्रिकाएु हमे 
्ाप्र हेत्ती ई । नान्न क ब्रतिरिक्त पाम्चाल्य देगो मे मी इयकी मागदहैव इनके 
ग्राहक है । गेकनघ्नो के लिये “राजम्यान मारी भरतिवार्वतः संग्रहणीय शोघ- 
परिन् दै । इसमे राज्या माण, माहित्य, पुरातत्व, इनिहासन, कला ग्रादि पर 
नवो क श्रनिरिकत यस्या ॐ तीन विभिष्ट टस्य ज० दशर्य शर्मा, श्रीनयेत्तमटसि 


नवाम शौर शरी श्रगरवन्द नाह्य कौ द ले मूच मी प्रकाधचिन की ए है। 


{ ३ ] 


‰ राजस्थानी साहित्य के प्राचीन अर महलपर भन्थां का अनुसधान, 
सम्पादन णव प्रकशिन 

हमारी साहित्य-निपि के प्रान, मरस्पूरं श्रौर श्रेष्ठ साहित्यिक इतिय 
को भुरपित रखने एव रर्वमुलभ कराने फ तिये सुमम्पादित एव शद त्प मे मुद्रित 
करवा कर उचित मून्य मे वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है | 
सस्छृत; दी प्रौर राजस्थानी फे महतवपुणं ग्रथो का प्रनुसधान भ्रौर प्रकाशन 
सस्था कै सदस्यो की प्रोर से निरतर होत्रा रहा ै जियका सच्विप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा - 
६. प्रथ्वीराज रामो 

पृथ्वीराज रामो के कर सस्करण प्रकाश मे लये गये है भ्रीर उनमेमे 
लधुतम सस्करण का सम्पादन फरा फर उसका कुद ग्र॑श "राजस्थान भारती" मे 
प्रकाशित क्रिया गया है । रासो के विविध सस्करणा श्रौर उफ एतिहासिक महत्व 
प्र कई तेख राजस्थान-भारती पे प्रफारित हए है । 
७, राजस्यान के ग्रज्ञात क्वि जान (न्यामतल्ला) कौ ७५ रघनाघ्नो की 
खोज की गई | जिसकी सर्वप्रयम जानकारी "राजस्यान-भारती' के प्रथम भ्रकं मे 
प्रकाशित हई ह । उसका महत्वपुण एेतिहासिकं काव्य “क्यामरासा' तो प्रकारित भी 
करवाया जा द्रका दै । 
८, राजस्थान के जेन सस्कृतं माहित्य का परिचय नामक एक निवध 
राजस्थान भारी मे प्रकाशित किया जा शुका है। 
६. माखाड चेत्र फे ५०० लोक्गीतो का सग्रह किया जाद्रुका है] वीकनिर एव 
जैसलमेर चेव के संकडो लोकगीत, धमर के लोकगीत, वाल लोकगीत, लोरिया 
गनौर लगभग ७०० लक कथां सग्रहीत की गई दहै । राजस्थानी कहाव्तोके दो 
भाग प्रकाशित क्रिये जां शके दै । जीणमाता के गीत, पात्रूजी कै पवाडे श्रौर राजा 
भरथरी ्रादि लोक काव्यं सरवेप्रथम राजस्थानभारती मे प्रकाशित करिए गए है। 
१० वीकानेर राज्य के ग्रौर जैसलमेर के श्रप्रकाशितत श्रभिलेलो $ विशाल 
सग्रह (वीकनिर जैन तेव सग्रह तमक वृहत्‌ पृस्तक फे सपमे प्रकाशित 
हो इकादे। 
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११. अमवत उद्योत, मुहता नैएसी री स्यात श्रौर भ्रनोखी प्रान नसे 
महत्वपूरण एतिहासिक प्र थो का सम्पादन एव प्रकाशन हो धुका है । 

१२. जोधपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविवर उदयचंद भडार की ४० 
रचनाग्रो का ्रतुसधान किया गया है प्रौर महाराजा मानिनी की काव्य-साघना 
के सवघ मे भी घवसे प्रथम "राजस्यान-मारती" मे तेस प्रकाशित हरा है । 


१३. जैमलमेर के श्रपरकारित १०० रशिलतेखो श्रौर “भट वश प्रश्स्ति 
श्रादि अनेक श्रभाप्य श्रौर प्रप्रकाशित ग्रथ खोज-यात्रा करे प्राप्त कयि गये ह । 
१४. वीकानेर कै मस्तयोगौ कवि क्ञनसारजी के प्रथो का अ्रनुसधान किया 
ग्या प्रौर ज्ञानसार ग्रथावली के नाम से एक ग्रथ भीप्रकारितहोश्काहै । इसी 
प्रकार राजस्थाने के महान विद्वान महोपाध्याय समयमुम्दर की ५६२ लघु रचनाम्रो 
का सग्रह प्रकारित किया गया है। 


१५. इसके प्रतिरिक्त सस्या दवारा-- 

(१) डा० लुदजि पिश्रो तैस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वी राज, भ्रौर लोक- 
मान्य तिलक श्रादि साहित्य-सेविवो के निर्वाए-दिवस श्रौर जयन्तिया मनाई 
जाती है । 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियो का भ्रायोजन बहुत समय से विया 

जा रहा है, इसमे भ्रनेको महत्वपुणं निवध, ले, कविताएं श्रौर कहानिया श्रादि 
पदी जाती है, जिससे भ्रनेक विघ नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है । 
विचार विमशं के लिये गोष्ठियो तथा भाषएमालाभ्रो भ्रादि का भी समय-समय 
पर प्रायोजन करिया जाता रहा है। । 
१६. बाहर से स्यातिप्राप्त विद्रानो को बुलाकर उनके भाषणा करवानि 
को भ्रायोजन भी किया जाता है । डा० वासुदेवशरण श्रश्रवाल, डा० कैलाशनाथ 
काट, राय श्री कृष्णदास, डा० जी° रामचन्द्रन्‌, डा० सत्यप्रकाश, डा० उन्तू० 
एतेन, डा° सुनीततिकुमार चार्या, डा० तिवेरिग्रो-तिवेरी श्रादि प्रनेक ध्रन्तराष्ठिय 
स्याति प्रप्त विद्वानो के इस कीयक्रम के अन्तरगत भाप्ण हो चुके है । 


गते दो वर्पो से महाकवि पृथ्वीराज राठौड भ्रासन की स्थापना की गई है। 
दोनो वर्पो के प्रासन-प्रपिवेशनो के भरभिमाषक्र त्रमशः राजस्थानी भाषा के प्रकाशड 
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विदवाद्‌ श्री मनोहर शर्मा एम० १०, परिसराऊ श्रौर १० ध्रीलालजी मिश्च एम० ए०, 
ह इसोद, थे । 

इस प्रकार सस्था श्रपने १६ वपा के जीवन-फल मे, सर्त, हिन्दी भ्रौर 
राजस्यानी साहित्य की निरंतर मेवा करती रही है | प्राक सकट से ग्रस्त इस 
संस्या के तिगे यह्‌ संभव नही हो सका कि यह्‌ श्रपने फायक्रम को नियमित स्पते 
पूरा फर सकती, फिर भो यदा कश लडठडा कर गिरते पडते इसके काक्र 
ने "राजस्थानभारती" फा सम्पादन एव प्रकाशन जारी रखा श्रौर यह प्रयास क्रिया 
फ नानां प्रकार कौ वावाग्रो फे वावञरुद भी साहित्य सेवा का कायं निरतर चलता 
रह । यह ठीकटैमिसस्याफे पाम श्रपना निजी भवन नही है न ग्रच्छा 
संदभं पस्तकालय है श्रोर न कार्यं को सुचार सूप पे मम्पादित करने कै समुचित 
साधन ही है परन्तु सावनो के प्रमावमे भी सस्या के वा्यपत्रो ने साहित्य की 
नो मौन श्रौर एकान्त साधना फी है वह प्रकाश मे श्रते पर सस्या के गौर को 
निश्चय ही वढा सकने वाली होगी । 


राजत्यानी-साहित्य-भंडार प्रत्यन्त विशल टै । प्रव तक इसका प्रत्यल्य 
शरश ही प्रकाश मे श्राया है । प्राचीन भारतीय वाडमय कै प्रलभ्य एव गरन रलो 
को प्रकाशित फरफे विदरज्जनो श्रौर साहित्यिक के समच प्रस्तुत करना एव उन्हे 
मुगमतां से प्राप्त कराना सस्या का लद्य रहा दै । हम भ्रपनी इस लद्य पत्ति कौ 
्रोर धीरे-धीरे किन्तु दढता के साथ श्रग्रसर हो रहे ६ । 


यद्यपि भ्रव तक पत्रिका तया कतिपय पुस्तको के प्रतिरिकत प्न दारा 
प्राप्त श्रन्थ महुत्पूं सामम्री का प्रकाशन करा देना मी प्रमीष्ट धा, परन्तु 
रयाभाव ॐ कारणा पैसा किया जानां सभव नही हो मका हृं की वात हैकि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक सशोध एव सासृतिक कार्यक्रम मव्रालय (0110187 
0 इनलाि06 चकत छात 0पापाश्च] ^ [0ि78) ने प्रपनी 
्राघूनिक भारतीय भापाभ्नो फे विकास की योजना के प्रतरगत हमारे कीरणक्रम को 
सवीक्त कर प्रकाशन के तिये ₹० १५०००) दस मद मे राजस्थान सरकार को 
दिये त्था राजस्यान सरकार वाया उतनी ही राशि प्रपनी श्रोर से मिलाकर कुल 
₹० ३००००) तीस हार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-रकाशन 
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हतृ षय स्या कौ इस वित्तीय वपं मे प्रदान कौ गई है जिस्म इस वपं 
निम्नोक्त ३१ पुस्तको का प्रकाशन क्रियाजारहाहै। 
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२७ राजस्थानी हृस्तलिखित प्रथो का विवरण र 
२५८. दम्पति विनोद # क 
२६. हीयाली-राजस्थनि करा बुदविवर्धक साहित्य» 
२०. समयसुन्दर रासत्रय ध्री भवरलाल नाहटा 
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जैसलमेर रेतिहासिक साधन सग्रह (सपा० ० दशरय शर्मा); ईशरदास 
्रथावली (संपा० वदरीप्रसाद साकरिया), रामरापो (-प्रो० गोवदन शर्मा ), 
राजस्थानी जैन साहित्य (ले° श्री भ्गरचन्द नाहटा); नागदमणा (सपा० वदरीप्रसाद 
साकरिया), मृदहावरा फोश (पुरलीधर व्यास) प्रादि प्रयो कषा सपादन 
हो का है परन्तु ्र्यामाव के कारणा इनका प्रकाशन इम वर्प॑नहीहोरादै) 

हेम श्राशा कसते ह कि कायं की महत्ता एव गुरुता को लदप मै रखते हए 
्रगते वपं इससे भी प्रविक सहायता हम प्रवय प्राप्त हो सकेगी “जिसमे उपरोक्त 
सपादित तथा ्रन्य महतवपूरां प्रथो का प्रकाशन सम्भव हौ सकेगा । 

इस सहायता ऊँ लिये हेम भारत घरकार के शित्ताविकास सनिवालपर के 
्राभारी ह, जिन्होने कृपा करे हमारी योजना को स्वीकृत क्रया श्रीर ग्रा्ट-इन- 
एड की रकम मनुर कौ | 

राजस्थान के मुख्य मन्वरी माननीय मोहुनलालजी सूलाड्यिा, जो सौभाग्य से 
शिचा मन्त्री भी है श्रौर जो माहित्य की प्रगति एव पुनस्द्ार के लिये पूणं सचेष्ट 
ह का भी शस सहायता के प्राप्त कराने मे पराूरा थोगदान रहा दै । भ्रतः 
हम उनके प्रति श्रपनी कृतक्नता सादर प्रगट करते है । 

राजस्थान के प्राथमिक श्रौर माध्यमिक शिचा्य्त महोदय श्रौ नगन्नायर्सिहिजी 
मेहता का भी हम प्राभार प्रगट कते है, जिन्हे भ्रपनी शरोर पूरीःपूरी दिलचस्पी 
तेकर हमारा उत्साहवद न किया, भिससे हम इस वृहद्‌ कायं को सम्पन्न करतेमे 
समथ हो सक | सस्या उनकी सदैवं ऋणी रहेगी । 
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तने थोडे समय मे इतने महत्वपुणं रन्यो का संपादन करके संस्था के 
श्रकाशन-कायं मे जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्थ 
सम्पादको वं लेखको के श्रत्यंत भ्राभारी ६। 


नुप संस्कृत लाते री शौर भ्रभय जैन ग्रन्थालय बीकानेर, स्व० पूरणचनद् 
नाहर सग्रहालय कलकत्ता, जन भवन सग्रह कलकत्ता, महावीर तीथंचेत्र भ्तुसंधन 
समिति जयपुर, श्रोरियटल इन्स्टीव्य ट बडोदा, भाडारकर रिसचं इन्ीय्य.ट पूना, 
खरतराच्छं वृह क्ञान-भडार बीकानेर, मोतीचंद खजान्ची ग्रंथालय बीकानेर, 
खरतर श्राचायं श्नान भरडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बनरई, प्रात्माराम 
जैत ज्नानभंडार बडोदा, मुति पुरयविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशंकर देरी, पं० हृश्दत्तजी गोरिद व्यास जैसलमेर भ्रादि श्रनेक 
सस्याभ्न श्रौर व्यक्तियो से हस्तलिखित भ्रतिया प्राप्त होने से ही उपरोक्त ग्रन्थो का 
क्पादन संमव हो सका है । श्रतएव हम इत सवके प्रति भ्रामार प्रदशन करना 
श्रपना परम कत्तव्य मभते है । 


एसे प्राचीन ग्रन्थो का सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पर्यात समय की श्रपेचा रखता 
है । हमने श्रत्प समय मे हौ इतने प्न्य प्रकाशित करते का प्रयल किया इसलिये 
रूव्यो का रह जाना स्वाभाविक है । गच्छतः स्वलनंकवपि भवय्येव प्रमाहतः, 
हसन्ति जनास्तत्र समादधति साधवः । 


भ्राश है विदरद्वृन्द हमारे इन प्रकाशनो का भ्रवलोकने करे साहित्य का 
रसास्वादन करेगे भौर भ्रपने सुभावो द्वारा हमे लाभान्वित करी निस्ते हमं भ्रपने 
प्रयास को सफल मानकर कृताथ हो सकेगे रौर पुनः मा भारती के चरण कमलो 
मे विन्नतापुवक श्रपनी पृष्पाजलि समपित्त करने फे हैतु पूनः उपस्थित होने का 
साहस वटोर सकेगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मागशीषं शुक्ला १५ प्रधानमंत्री 
स० २०१५७ सादूल राजस्थानी.-इनस्ीय्य ट 


{दिसम्बर ३,१६६०. बीकानेर 


रानी परद्धिनी - 


भारतीय इनिष्टाम के अनेक ग्रयक्ति भावना चिणेप के प्रतीक 
वन वुकेहे। भगवान गाम मर्यादापुमपोत्तम ह तो कृष्ण 
तन्यवेत्ता ओर दृरढरौं राजनीतिल्। प्रध्वीराज विष्टासप्रिय 
त्रिय ह तो जयचनद्र मत्मरयुक्त देशद्रोही । णक ओर महाराणा 
प्रतापहैःतो दृसरी ओर राजा मानमिह। उममे भामाशाह 
हे ता माधव आर राघव चतन्यभी। जहां ढानवावतार 
अाट्दीन है, वर्ह पातिन्रय की रक्षा मे महायक ओर जीव- 
ढानी गोरा भी । सयोागिता सामान्य जन मानम मे महाभारत 
रचयित्री प्रीपदयी का अवतार है । पद्मिनी अनुपम सोन्द्रयंका 
ही नही, बुद्धियुक्त धयं, अमीम साहस्र ओर पातित्रय काभी 
प्रतीक वन चुकी हे, ओर उसकी गाथा को अनेक ह्पमें 
कवियों ते प्रस्तुत किया है। किन्तु किमी आदशं-विरेप का 
प्रतीकं वनना या अनेकशः वर्णित होना ही, किसी व्यक्तिकी 
तिहामिकता सिद्ध करने के छिए पर्याप्त नही है। सम्भावना 
अवश्य हो सकती है कि एसे व्यक्ति रहे होगे, चिन्तु यह 
सम्भावना यदि इतिहास से क्ञात तथ्यों के विरुद्धक्षोतो उसे 
छोडने मे भी कोई ढोपनहीदहै। पद्धिनी की रेतिहास्िकता 


एक्‌ विवेचन 
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भी इसी कपोटी पर परख कर सिद्धयाअसिद्धकीजा 
सकती हे । 

पद्चिनी का सवसे प्रसिद्ध वणन सन्‌ १५४० ई० मे रचित 
जायसी के "पद्मावत कान्य मे है। उसके अनुसार पद्मिनी 
सिहलद्वीप के राजा गंधवं पेन की पुत्री थी ओर रतनसेन 
चित्तौड का राजाथा। हीरामन तोते के मुख से पञ्चनी के 
सौन्द्रयं का वणन सुनकर रतनसेन योगौ वनकर सिहर पहुचा 
आओौर अन्तनः पद्मिनी से विवाह करने मे सफछ हुमा । 
चिन्तोड की राञ्य सभा मे राघववेतन नामं का एक तात्रिक 
ब्राह्मण धा । राञ्य से निर्वासित होने पर बह दिही पहुचा । 
उसने अछाउहीन के सासने पद्िनी ऊ सौन्दयं की इतनी प्रशसा 
करी करि सुल्तान ने पद्धिनी फी प्राप्ति के किए चित्तौड पर धेरा 
उाछदविया। जब्र बरसे कामन चला तो अङाउदीनते 
छ से काम छिया। वहं अत्तियि रूप मे चित्तौड्‌ पचा ओर 
दपण मे पद्चिनी का प्रतिविव देखकर युग्ध हो गया । जब राजा 
उपे पहुचाने के छिए सातवे द्वार तक प्हुवा तो अलाउदहीन ने 
उपे सहसा पकड चछया ओर केटी बनाकर द्धी ठे गया। 
केद्‌ से छुटने की केषर मप्त्र शतं यही थी बह पद्विनी को दे 
दे। उधर गोरा भोर वाद की सराह से पद्मिनी ने भी छर 
से राजा को श्ुंडाते का निश्चय किया ! बह सोरह सौ डोखियों 
म री वेषधारी राजकुमारो को विरा कर द्धी पर्हुची। 
थोड़ी सी देर के छिए राजा से भिल्ने का बहाना कर पदविनी 
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ने राजा को कट से दंडाय ओर स्वय व्यपूर्क नगर से वार 
निकर गई । वाद उनके साथ चित्ताड प्हैचा। गोरा ने 
पीला करने बाली युसल्मानी सना स लडक्रर वीरगति प्राप्न 
की। छ ममयक्रवाद राजान कुम्भमेर पर आक्रमण 
किया ओर घायल होकर स्वर्गस्थ हुभा। पद्मिनी ओर 
उमकी मपन्नी नागमती सनी हई । उननेमे ही अलाड््रीनने 
चित्ताड प्रर फिर आक्रमणक्रिया। इम वार अलादइद्रीनकी 
विजय हुई । वाल युद्रमे काम आया ओर चिन्तोडपर्‌ 
मुमल्मानो का अविकार हभ । 


इम गूपमे कथा एतिहासिक सी प्रतीत हाती हे। चिन्त 
जायसी ते मव कथा का स्पक्र वता कर उमकी एतिहामिक्रता 
कौ अयन्त मशय्रास्पढ वना दिया ह| उमने रखा ह, “इस 
कथा मे वित्तोड शगीर का, राजा मन क्रा, मिहलद्रीप द्र्य 
का, पदििनी बुद्धि का, तोता मागष्रशक गुर का, नागमती 
ममार के कामो की, राघव शंतान का ओर अद्धाञ्दीन माया 
का सूचक हं" ।* 


फरिश्ता ने अपनी तवारीख पद्मावत से लगभग सत्तर 
चपं के वाद छिखी । उसकी कथा जायमी की कधा से मिती 


१--टेखै श” ओभा रचित, उदयपुर का इतिहास पहली जिल्द्‌ 


प° १८३-१८७ 





( ४ ) 


जुलती ह । किन्तु उसने पदूमाषेती को राजा रतनसेन की पुत्री 
वनादीहै। 


श्री अगरचन्जी नाहटा क संग्रह म गोरा बाद कवित्त 
नाम की एक उघुकाय रचना है । भापा ओर शी की दृष्ट 
स ग्रह रचना पदूमावत से कु विशे अर्वाचीन प्रतीत नही 
हाती । गोरा वणे धिपयक अन्य रचनाओं मे इसके अव्रतरण 
भी इमकी प्राचीनता ॐ द्योतक दै । इसमे भी रतनसेन गहलोत 
चित्तौड का राजाहै। रानी नागमती के तानेसे रुष्ट होकर 
वह सिल पर्वा ओर पदिमनी से चिचाह कर चिनत्तौड बापस 
आया। खेर मे अप्रसन्न होकर उसने राघव चैतन्य नाम 
कै ब्राह्मण को देश से निकाल दिया । राघव चैतन्य ने दिही 
प्हुच कर सव छोगो को अपनी अदभुत तात्रिक शक्ति से 
विस्मित कर दिया । उससे अलाउदीन ते पद्विनी सियो कै 
गुण सुने । सिह मे पदुभिनीय प्राप थी । किन्तु सिल भौर 
भारत के वीच में समुद्र होने के कारण बह सिंह न परहुव 
सका । जव उसने सुना कि रतनसेन के घर मेँ भी पद्मिनी 
रानी थी तो बह चित्तौड़ पहुंचा । राजाने उसका आतिथ्य 
किया । वाते करते करते राजा ने दुरगका अन्तिम फाटक पार 
शरिया तो सुल्तान ने राजा को पकड़ छिया। जव मच्रियो ने 
रानीकोदे कर राजा को छड़ाने का निश्चय क्रिया तो रानी 
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१-- विप विवरण ढै लिए उपयुक्त दिहा टेखं, प° १८८-१८९ 


८.4 


गोरा के यहां पहुची ! उसने बादल को भी तेयार किया । 
पच सौ डोियों तयार हुई ओर एक एक डोी मे पोँच-पच 
आदमी वंठे । बादल ने स्वयं पद्मिनी काल्प धारण किया, 
ओर राजाको वचालेगया। गोरा गुद्धमे काम भाया, । 
मन्‌ १६४५ मे जन कवि हेमरतन ने महाराणा प्रताप के 
राञ्यकालमे इस वीर गाथा की अपने शब्दा मे पुनरावृत्ति 
की। स्वामिधर्म' का प्रचार सम्भवतः इस नम्य स्चनाका 
स॒ख्य ट्य था इमी कथा का परिवधंन सवन्‌ १७६० मे भाग- 
विजय नाम के अन्य जंन कवि ने किया । 
जटमङ नाहर रचित "गोरा वाद चोप भी इसग्रथमे 
भरकाशित हो रही हं । उसका रचनाकार वि० स० १६८० है | 
कथा मे इ दरषटव्य वात ये है :-- 
(क) चित्तो का राजा रतनसेन चौदान ३ । 
(व) एक भाट से पदूमिनी के धिपय में सुनकर बह सिहल 
जाने का नि्वय करता हे । 
{ग) सिदछयज ने विना किसी आपत्ति के रतनसेन ओर 
पद्मावती का विवाह कर दिया ओर राधवचेतन 
को उसफे साथ चित्तोड भेजा । 


१-टेखं इय सग्रह के एू०१८९-१०८ 

२-टेखं शोधप्रिका भाग ३० अङ्क २ पृष्ट १०५-११८ प्र 
श्री अगरचन्द नाहटा का लेख । 

३-- प° १८२-२०८ 


( ६ ) 


(घ) राघव को व्यर्थं ही चरित्रशरष् सममः कर रतनसेन ने 
देश से निकाल चिया। 


०५१११ 


(इ सथुत्र के कारण सिहर से पद्मिनी सीकी प्राप्न 
मे विफल होकर. अछाउहीन ने राघव चेतन्य के कहने 
पर चित्तोड्‌ पर चटाई की । 

(च) राजा ने अला उयीन को पद्मिनी डिखलाई। 

(छ) अलाडइदीन ने द्वार पर राजा को पकड़ा । 

(ज) मार से घवरा कर राज्ञा ने पदूमा्रती को देनेका 
सदेश चित्तौड भेजा । 

(मः) सत्री पद्मावती को देने के ट्एि तंयार हृए 1 किन्तु 
गोरा ओर वाठ ने युद्ध की साह दी वाकी कथा 
प्रायः वैसी ही है जेसी गोरा बादल कवित्त की ओर 
सम्भवतः उसीकै आधार पर रचित हं । 

इमे वाढ सम्वत्‌ १७०६-१७०७ में रचित. छव्घोदय की 

पद्मिनी चरित चोपई मी इस संग्रह मे अकारित हं, 1 कुद 
परिवर्तन तषटव्य ह :- 

(क) नागमती कै स्थान पर इसमे रतनसेन की पेटी रानी 
का नाम प्रभावती दै। 

(ख) सिदट-प्रयाण की कथा छदं ओर अतिरंजित है । 

(ग) पदूमिनीकेदेनेका विचार वही दैः किन्तु मुख्यतः 


¶-टेखं पु १-३०८ 


( ७ ) 


इस मच्रणा का दाप सुपत्नी प्रभावती फे पुत्र बीरभाण 
को दिया गयाहै। 


(घ) कथा भाग को यत्र-तत्र परिवद्धित कर दिया गयाहै। 
ठरूपत--दीटतविजय के स्वुमाण-रासो मे भी पद्विनीकी 
कथा दहै" राघ्रवचंतन्य से अछाउदीन ते राणा रतनसेन को 
पकड़ा । किन्तु इसमे रतनसन जटमढ नाहर की गोरा 
बादट चोप" का कायर रतनसेन नही ठै, इसका अलाउदीन 
भी ईय वादशादही शान ग्खता है। इसने गुण को परखना 
सीखा है। 
राजपूत काछीन राजयूती का सुन्दर वणन भी इन शब्दो 
मे दशनीय है। 
ग्जपूना ए रत सदाई मरणे मंगल हरखित थाई ।४५७॥। 
रिण रहचिया म रोय, रोए रण भाज गया । 
मरणे मगल हौय, इण घर आगा हयी ठग ॥ »८॥ 


इस विपय की अनेक अन्य कृतिया भी प्राप्न हैः  टोडने 
अग्रेजी मेँ पदिमनी का चरित्र प्रस्तुत किया ह । उसने रतनसेन 
के स्थान पर भीमर्सिंहका रखा । पदिमनी सि्द्वीप के 
राजा हमीरसिह चोहान की पत्री है। गारा पदिमनीका 


स भ क ज क कका 6 9 








१--देखं प° १२९-१८१ 
२--देखं शोध पच्रिका, माग ३, भङ्धरेमेश्री नादटानी का उपयुक्त 
ठेख । 


( ८ ) 


चाचा ओर वाव्छ गोरा कापुत्रह। राणा छट जाने पर 
जव अाड्दरीन दुवारा चित्ताइ पर आक्रमण करता तो 


राणिर्या जहर हर करता हं अर्‌ भीमसिह आदि दगं कट्रार 
खाट कर छते हुए बीर गति प्राप्न करते है | 


पद्मावती विपयक इन सव कथा्थो मे कद्ध वातं एक सीं 
1 पद्मावती सिहढ कौ राजकुमारी है, कथा क्रा नायक 
रतनसन ओर प्रतिनायक अटाड्दीन हई । दुमन््रणादायी 
तान्त्रिक ब्राह्मण राघवचतन्य दै । गोरा बादर पदूमावती की 
सतीत्व के रक्षा कले बे है, ओर पदूमावती सती धमं 
प्रतिष्ठिता राजपूत वीराङ्गना है । इनमे कौनसी वात तथ्य 
दै आर कन सखी अतथ्य यह एक विचारणीय पिपय ई । जां 
तक सिहल से पद्मावती का सम्बन्ध है, डा० श्री गोरीशंकर 
हीराचन्द ओा तक इसे सिगौटी का ठिक्राना मानते के छिव 
विव्रश हुए है । 
जो विद्धान्‌ पदटूमावती की एतिहासिकरता स्वीकार 
नीं करते उनकी संख्या पय ह । डा० क्शोरीशरण- 
छाल ने इद्धं रपं हुए पद्मावती की रेतिहासिकता का खण्डन 
करियाथा। अव इस पश्रका अंतिम ओर सवसे अधिक 
ज्यापक बिमशं डा० कालकारञ्लन कानूनगो ने प्रस्तुत च्या 
दै । इनकी युख्य युक्त्या निम्नङिलित दै :- 


म 
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( ६ ) 


(क) कथा मे पदिमनी के विपय मे कोई एकमस्य नहीं 
दै। इसके पिता का नाम विभिन्न स्पमेंप्राप्रहै। जायसी 
ने इसके पति का नाम रतनसेन तो टंडन भीममिह दरिया 
है। डा०ओभाने उमके पतिका नाम रलर्सिह मानारहै, 
किन्तु वे उसके स्यि को प्रमाण उपरिथित न कर सके है । 

(ख) बरनी, इमामी, निजायुदीन आदि सुसरमान 
इतिदहासकारो ने कहीं पदिमनी के नाम का उल्लेख नी 
कियाहे। 

(ग) डा” आशीर्वादीटाल श्रीवास्तव ने खजाद्भनुल फुतृह 
के आधार पर पदििमनी की सत्ता कोसिद्ध करने का प्रयत 
कियाहै। वास्तव मे इस भ्रन्थ मे पदिमनी की ओग किञ्चिन्‌- 
मात्र भी सकेत नहीहे। 

(घ) पद्मिनी सवथा जायसी की कल्पना है, भर पद्मिनी- 
विपयक जितने उल्लेख है वे सव जायसी के वाद्‌ 
केहै। 

उपयुक्त युक्तियो मे अनेक सल होती हुई भी अनेकान्तिक 
है । पदूमाचती-विपयक प्रायः समी प्राप्न कथा घटनाकाल से 
दोसौ वपं सेभीअधिकबादकी ह । इस दीघंकारुमे वशादि 
कै विपय मेँ कु भ्रान्तियां स्वाभाविक दै। पद्मावती ओर 
सिहर का सम्बन्ध कुदं कवि-समय सिद्ध से है । रहा पतिका 
नाम ; इस विपय में भ्रान्ति केव उन्नी सीं शताब्दी के लेखक 
रोड को रही दै । महारावछ रत्नसिह के समय का वि स° 


( १० ) 


१३५६ माध सुदि ५ बुधवार का एक शिरालेख प्राप्त है } 
अदाह्ीन ने सवत्‌ १३५६ माध सुदि के दिन चिन्तोड्‌ पर 
प्रयाण किया ओर वि० सं० १३६० भाद्रपद सुदि १४ फ दिनि 
क्रा फतह हृभा । इन प्रमाणो से निश्चित रूपमे कहा जा 
सकता है कि वि० सं° १३५६-६० में रत्रसिह ही मेवाडका 
राज्ञाथाओंर उसीने अलाड्दीनसे युद्ध किया यदि 
पद्मिनी अछाडउद्ीन के आक्रमण के समय चित्तौडकी रान। थी 
ता उसका पति वि० स० (३५६ ॐ शिङाङेख का यही 'महा- 
राजङरुख रत्नसिह रहा होगा । इतिहास के विद्यार्थियों को 
यह्‌ कह कर भ्रान्त करने की आवश्यकता नहीं है कि मेवाड़ के 
इतिहास से हमे चार रन्रसिह ज्ञात दै । अतः हम यह निधित 
हयी नहीं कर्‌ सकते फि इनमे कौन पद्विनी का पति रहा 


हागा। 


दूसरी युक्ति केवर मौन के आधार पर ह। वास्तव में 
राजपूत इतिहास का ञुसल्मान इतिहासकारों को ज्ञान ही 
कितना है करं हम कह सके कि प्रामाणिक इतिहास इतना ही दै, 
इससे अतिरिक्त छु है ही नदीं । स्वयं अङाउहीन के विषय 
मे अनेक वाते दै जिनका वणन हिन्दू लेखकों ने किया दै, किन्तु 
वरनी इमामी आटि जिनके बारे मे स्वंथा मौन ह" । खीची 


0 1 ति त त) 


१०--हमारे श्राचीन चौहान राजवंश मे हम्मीर भौर ङान्हदेव केः 
रणेन पटं । 





( १९ ) 


अचल्दास की वचनिका मे अनेक ेसे जोहरो का उल्लेख है 
जिनका वणन हमे युसल्मानी तवारीखो मे नहीं मिरूता, । 
हम जिस प्रकार युसल्मानी तवारीखों के मोन के कारण न्ह 
असय मानने के छिए विवश नदीं है, उसी तरह उनका मोन 
हमे पद्मिनी कौ भी कल्पित मानने के लिए विवश नहीं 
करता । 

डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने खजादूुल फतह के 
आधार पर पद्मावती की सत्ता का प्रमाण उपस्थित किया 
था । डा० कानूनगो ने उसका निराकरण किया है । खजाद्रूुल 
फुतूह के वर्णन का साराश बहुत इद अमीरखुसरो क ही शब्डो 
मे निम्नित है । 

८ जमादि उस सानी, दहि० स० ७५२ सामवार के ठिन 
विश्वविजयी ( अलाउदीन ) ने चित्तोड जीतने का निश्वय 
किया। दिल्छी से सेना चित्तोड की सीमा पर पर्हुची। दा 
महीने तक 'तछ्वारो की बाद पहाडकी कमर तक चटी पर 
आगे न वद्‌ सकी । उसके वाद्‌ मगरिचियो से दुगं पर पत्थरो 
की वर्षां होने ठगी । ११ जुहरंमः हि० स० ५०३ सोमवार 
कै दिन “उस युग का सुेमानः [ अकाउदीन ] दुगं मे परहुचा । 
धय भृत्य [ अमीर सुसरो ] जो सुलेमान का पक्षी है उसके 








 प्~-श्री नरो्तमदास जी स्वामी दारा सादित अवचल्दास खीचीरी 
वचनिका मे हमारी भूमिका पडे । 


देख जने गफ इण्डियन दिष्टी, जित्द्‌ ८, पृष्ठ ३६९-३५१ 


( १२ ) 


साथथधा। वे वार वार शुदहुद हदहुदः चिह्य रहे थे  चिन्तु 
मर [ अमीर सुसरो ] बापस न छौटा, स्योकिं युफे डर था कि 
शायद सुल्तान पूञ्ं वेढे, शमे हृदहृद क्यों नही दिखाई पडता 
वया ष्‌ अनुपस्थित है १ ओर यदि वह ठीक केफियत्त मागे 
तो मे क्या वहाना करूगा। उस समय वर्षात थी । 
५सुल्तान के क्रोध की विजली से आहत होकर राय एडी से 
चोटी तक जछ उठा ओर पत्थर के द्वार से इस तरह उद्धर 
निकटा जंसे आग पत्थर से निकछ्ती है । पानी मे पड़कर 
वह शादी शामियाने की तरफ दौड़ा । इस तरह उसने तख्वार 
की विज से अपने को वचा छिया । हिन्दू कहते है कि विजटी 
'पीतठ के वर्तन पर अवश्य गिरती है ओर राय का सुह भय 
के मारे पीतठसा पीला पड़ गयाथा। यह्‌ निश्चित है 
कि वह तख्वार ओर वाणो छी विजद्धी से सुरक्षित न रहता, 
यहि वह शाही शामियाने क दरवाजे तक न पर्हुचता ।' 

इमी अवतरण पर दिप्पण करते हए प्रोफसर हवीबने छख 
था, “ठह बह पक्षी है जो सुकेमान के पास सेबा की रानी 
वठकरिस के समाचार छाता है । यह स्पष्ट दहै किं सुलेमान के 
सेवा आदि की तफ संकेत के छ्यि पदिमनी उत्तरदायी दै 1" 
चित्तोड्‌ की वकिस तो उस समय भस्महो चुकी थी । फिर 
उस्र युग के सुकेमान, अङाउद्ीन को उसक समाचार कौन 
देता { डा० कानूनगो ऊपर दिए हुए अवतरण मे पद्मिनी की 


। १-- वही पृष्ठ ३७१, टिप्पणी १ 
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ओर कोई सकेत नहीं पाते | किन्तु सकेत वास्तव मे तो अत्य- 
धिक अस्पष्ट नही टै । अन्यथा इसमे हुटहुद, शेवा, सुलेमान 
आदिक ङिएविरेपकारणदहीक्याथा! 

यह्‌ अवतरण अन्य दृष्टियो से मी महत्वपूर्णं हे । यह्‌ ठीक 
ह कि इससे पदिमनी के आरम्भिक जीवन पर कुद प्रकाश नदीं 
पडना। न हम इसके आधार पर्‌ यदी मिद्ध कर मकते है कि 
गोरा बादल पदिमनीको छृडा हाण्थे। किन्तु चित्तोड़मे 
अन्ततः क्वा हुमा इमकी की इसमे अवल्य प्रम्नुत हे । 
चित्ताड का घेरा हुः महीम तक चदा । जव वचाव की आशा 
न रही ता राजपूत दरवाजा खोलकर शाही शामियाने की 
ओर वढ चले *। खजाइनुड पूतृह से ही सिद्ध है कि अला- 
उदहीन क हाथो शजारोः विद्रोही मारे गए। किन्तु रतस 
यातो प्रडा गया, या उसने आत्मममपंण किया । दुगं 
वादशाह क हाथ आया किन्तु जिस वछकिस की अआशामें 
युग का युटेमान वँ पटहुचा था, वह उस समय समाप्रहो 
चुकी थी । वह किसी भी हुदहुढ की पहुच के वाहर थी । 

रत्नसिह की इस अतिम गति का कु आभास हमें 
नामिनन्दन जिनोद्धार मन्थ से मी मिता दै जिसका रचना- 
कार मन्‌ १३३६ ३० दै। उसमे अङाउद्ीन की अनेक विजयो 
का वर्णन करते हए कक्कसूरि ने यष्ट मी छिखा है कि उसने 
चित्रकूट के राजा को पकडा; उसका धन छीन छिया, ओर 
१- शादी शामियानि पर कूच का वर्णन प्राय हर एक नौहर के बाद्‌ है । 
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कण्ठ मे ( रस्मी ) वाध कर नगर नगर मे बन्द्र कौ तरह 
धुमाया (३४)। यह मानने की इच्छातो नहीं होती कि 
मेवाड़ाधिपति को भी एेसे दिन देखने पड़े थे । किन्तु एक सम- 
सामयिक ओर निष्पक्ष उद्धरण को असत्य कहकर टाटना भी 
कठिन है । कहा जाता है किं महाप्रतापशाली कविजनवन्दित 
कविश्रेष्ठ मुञ्च परमार की भी कभी एेसी ही दशा हुई थी । 
पद्मिनी ओर रतनसेन के जीवन की इस अन्तिम फाकी 
से पूवं के दृत्त के श्ये हमे पद्मिनी सम्बन्धी साहित्य को ही 
आधार रूप मेँ ग्रहण करना पडता है । यदि पद्मिनी सम्बन्धी 
मव साहित्य पदूमावत मूक हो ओौर पदूमावत सवथा 
कल्पनासूढक, तो पद्मावती की रेतिहासिकता को हम बहुत 
कुद ममाप्र ही सम सकते है । किन्तु वास्तव मे एेसी बात 
नहीं है। जायसी ने रूपक की रचना अवश्य की है, किन्तु 
उसने हर एक गुण ओर दव्य के अनुरूप एतिहासिक पात्र चना 
है। इसमे अलाटदीन, चित्तोड ओर सिहल ही नही, पदिमनी 
ओर राघवचतन्य भी एतिहासिक व्यक्ति है | 
मन्तरवादी के रूप मे राघव वचेतन्य का उल्रेल बृद्धाचायं 
भ्रवन्धावी के अन्तरत जिनप्रभसूरि प्रबन्ध मे बतंमान हे। 
श्री लाङचन्द भगवानदास गाँधी ने इसे पन्द्रहवीं ओर श्री 
अगरचन्द नाहटा ने सोरहवीं शती की फति मानी दहै । श्री 
नाहटा जी ने सम्भवतः इसके संवत्‌ १६२६ की एक प्रति भी 
देखी हे । एपिग्राफिभ ईडिका, भाग १, प्रष्ठ १६२-१६४ मे 
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भरकारित अवाामुखी देवी का स्तव भी राघवचतन्य मुनि की 
कृति द । यह राघवचतन्य सम्भवतः जिनप्रभसूरि प्रबन्ध के 
राघव चंतन्य से अभिन्न है शाङ्धशधर पद्धति का रचयिता 
शाङ्ग धर राघव का पौत्र था ओर उसने अव्यन्त आद्र पूरव॑क 
श्री राघव चैतन्य के श्छोको को इदधृत किया है ! इससे सिद्ध 
दै कि राघवचेतन्य की रेतिहासिकता जायसी के पद्मावत 
पर निंर नहीं है । ओर यही वात अव दृता के माथ पद्मा- 
वतीके विपयमेमी कीना सकती है। 
चितां चरित्र का एकर सस्करण प्रकाशित हो चकाह। 

दूसरा श्री अगरचन्द जी नाहटा द्वारा सम्पादित होकर शीघ्र 
ही इन्टोर से प्रकाशित होने वाला है । उसकी रचना के ममय 
महानगर सारगपुर मे सरहढी शासन कर रहा था । सख्हदी 
की मृत्यु ६ मई, सम्‌ १५३२ के दिन हुई । उसस स्पष्ट दहै कि 
िताई चरित की रचना इमसे पूव हई हागी । विष रूप से 
अन्थ रचना का वर्णन इस पद्यमेदै। 

पन्द्रह सद र तिरासी माता। 

कटक सुनी पादी वाता ॥१०॥ 

सुदि अवपाढ सात तिथि भई। 

कथा धिता जपन ठई॥ 

इसके अनुसार दिताईं चरित फी रचना वि० स० १५८२ 

तदनुसार सन्‌. १५२६ ह° मे हई । पद्मावत का रचनाकाल 
सन्‌ १५०० दै । अतः यह्‌ निश्चित दै करि चिताई चरित अपनी 


| 
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कथा के लिये पदूमावत का ऋणी नदीं हो सकता । अङाउद्ीन 
कै देवगिरि पर आक्रमण के समय जव समरसिह वह से निकल 
गया ओर अदाहीन को यह आशंका है कि यादवराज 
रामदेव की पुत्री भी वहाँ से निकढ गई होगी तो उसने राघव 
चतन्य से कटा- 

“ मेरो कहिड न मानहइ राउ। 

चटी दई न छाडदइ्‌ ठाड ॥४२३॥ 

सेवा कर न॒ छुतवा पषढद | 

अदि निसि जुम वरावर च| 

धनि ्मौरनी देसतरु गयो। 

अति धोखड मर जीय भयो ॥४२४॥ 

रनथंभौर देवल कगि गयो। 

मेरो काल न एकौ भयो। 

इड वोद टी कड धनी । 

मह चीत्तौर सुनी पटुमिनी ॥४५५॥ 

वध्यौ रतनसेन मईइ जाई। 

छ्बगो वादि ताहि छंडाइ। 

जो अवे न चिताई लेडः। 

तो यह सीय देवणिरि देड ।॥४५६॥ 
(धज ( रामदेव ) मेरा कना नहीं मानता । वह न वेदी 
देता दै भौर न स्थान छोडता है । वह न सेवा करता दै, ओर 
न ( आधीनता मृचक ) सुत्वा पदता है। समरर्िंह निक 
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कर देशान्तरमे चछा गया है। इससे मेरे जी मे भलन्त 
धोखा हभ है। में देवल ( देवी ) के छिषए रणथंभोर गया ; 
किन्तु मेराएक काम भी सिद्धनहुभा।” (फिर) दिही कै 
स्वामी ने कहा, “मेने चिनत्तौड मे पद्मिनी की सत्ता के बारेमे 
सुना। मेने ज्ञा कर रनसेन को बोध ॒छिया, किन्तु बादल 
उसे छृडाछे गया । जो अवकी बार मेने छिताईकोनचिया 
तो यह भिर मंदेवगिरि का अपंण करटेगा।" 

दस अवतरण से सिद्ध टै कि जायसी के पद्मावत से पूवं 
ही पद्मिनी की कथा ओौर अटाउीन की छम्पटत्ता पर्या 
परसिद्धप्राप्नकर चुकी शी। जायमी ने पदूमावती, रत्रसेन 
ओर वादल का सृजन नहीं किया । ये जनमानस मे उनसे 
पृं ही वतमान थे। समयानुक्रम से इस कथा मे अनेक 
परिवर्तन भी हुए होगे। यह्‌ सम्भव नहीं ह कि पद्मावती की 
कणंपरम्परागत गाथा सोढृहवीं शताब्दी तक सवथा तथ्यमयी 
दी रही दहो। किन्तु उसे जायसी की कल्पना मानने की व्यर्थ 
कल्पना को अव हम तिाञ्ञछि दे सकते दै । सन्‌ १३०२-३ मेँ 
रत्रसेन ८ रतरसिह ) की सन्ता निर्विवाद्‌ दै। राघवचेतन्य 
एतिहासिक व्यक्ति दै। परम्परा-सिद्ध पद्मावती की सत्ता 
भी असम्भावना की कोटि मे प्रविष्ट नदीं होती । विपय- 
छोलुप अका्दीनः सती पदूमिनी, वीरत्रती गोरा ओर बादल 
ये सब ष्टी नो स्वचरित्रानुरूप हैँ । हषं चरित मँ भ्रादृजाया की 
रक्षार्थं कामिनी-वेष को धारण कर शतरुशिविर में पर्हुव कर 


प्रस्तकिवा 


भारतीय सश्छृति मे सतपुरुप व सतियो के जीवनचरित 
का वडा भारी महत्वे है} महान्‌ व्यक्तियो कै उटार चरिन युग- 
युग तक जनता के जीवन-पथ मे दीपस्तंम का काम करते हे । 
केथानायक चाहे पौराणिक हो या एतिहासिक उनकी जीवन 
सौरभ समान रूप से जनमानस को अतुप्राणित करती रहती 
हे । सत्ती पद्मिनी ओर गोरा वाद का चगिति सतीत्व ओर 
स्वामीधमं का प्रतीक होने से मेवाडकेकण कणमेव्याप्तहो 
गया ओर विभिन्न कवियों ने उस पर कान्य वना करं श्रद्धाञ्चली 
अपंणकी। स० १६४५ मे कवि हेमरत्न ने; स० १६८० में 
नाहर जटमल ने, फिर सं” १७०५ मे छट्धोद्य ने, उसके वाद 
कवि दकपतविजय ने ्ुमाण रासो मे सती पद्िनी की गोरव- 
गाथा गायी है। इनमें हेमरन की कृति को छोडकर अवशिष्ट 
तीनो कृतियां इस भ्रंथ म प्रकाशितकी जारीहै) इन 
तीनों से पूरवंवतीं रचना गोरा वादे वित्त, है, जो प्राचीन व 
मह््वपूणं होने से इस भर॑थ के प्र० १०६ मे भरकाशित करिया णया - 
है । सभी कवियों ने अपने काव्यो मे इस अज्ञात क्क कृति 
के कवित्तों को खद्भूत कर प्रामाणिक माना) किंस कविकी 
कृति मे कहो कोनसा पद्य अवतरित है यदह नीचे की"पंक्तियों - 
मे बताया जाता दै। 
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गोरा वादट कवित्त का रेरा कवित्त हेमरत्न ते पयाङ् ५७ 
ओौर रुन्धोढय ने प° २८ मेँ उदरृत किया है । 

प्रादु २३ व २६ को हेमरत्न ने पद्यादु ६६-६६ म दिया है । 

प० ३१ को हेमरत्न ने थद पाठान्तर से प० ८६ मे दिया दै । 

प० ३५ कवित्त हेमरत्न ने प० ६७ मेँ उद्धत किया दै । 

प० ४१ छन्द को ठन्धोदय ने प° ५८ में एवं छुमाणरासो पण 
१४३ मे इद्त किया हे । 

प० ४२ व प० ४३ को हेमरत्न ने प० २५३ व प० २८८ उद्भृतं 
कियाहं। 

प (२ को हेमरत्न ने प० ३६८ में छिया है । 

१० ८८ कवित्त को हेमरत्न ने प० ३४२ म ब सुमाणरासो प्र 
१५५ मे लिया गया है । 

प० ५६-६० को हेमरत्न ने प० ४४-४५ में उद्धूत किया दै । 

प० ५५-०३-७४ को हेमरत्न ने प० ३६६-३६७ व (६६ मे 
लिया दह। 

१० ५७-७८ को हेमरत्न ने प० ६१२-१३ में एवं चुमाणरासो 
प्र १७६ मे लिया दै। 

-प० ८१ को हेमरत्न ने प० ६२० तथा स्ुमाणरासो प० १८० में 
उद्वत कियादै। 
इम मे राणा रतनरसिह को गुदिलोत व गोरा बादर को 

चचौहान वंशीय यतटाया है । गाजन्न कै पुत्र वादक की आयु 

२३ वपं की वतरा ह जो समीचीन प्रतीत होती दै। इसमे 


( २१ ) 


राघवं को परदेशी विप्र बतलाया दै जिसफै पाण्डिय से प्रभा- 
वित होकर राणाने अपने पास रखा। एकर दिनि खेलें 
राघव के पराजित होने पर राजा ते उससे द्रव्य मागा तो बह 
कुपित हो गया । राजा द्वारा निर्वासित हो वह चितौडसे 
निकटा ओर उसने राणा के पगे मे वेयं उल्वाने की 
प्रतिज्ञा की । राघव ने मत्रसिद्धि द्वारा योगिनी को आराधन 
किया ओर वर प्राप्न कर दिष्टी चा गया। उसने सुख्तान 
अछाख्टीन को निशिचर्थामे दरवेश केभेपमे अनेपर द्धी 
का सुङ्तान होने का आशीर्वाद दिया ओर प्रतीति प्राप्न कर 
शाटी दरवार में प्रविष्ट होकर राजमान्य हौ गया । छन्द पदयाङ्क 
०मेच्िादैकिंगोरा (वपं से राणा के ्राम-ग्रासको 
अस्वीकार कर अपने घर वेठा है। 

प्राचीनता की दृष्टि से हेमरत्न की कृति का स्थान गोरा 


चाद कवित्त फे वाद्‌ आता हे । इसके छन्द्‌ मी परवत्तीं कवियों 
ने दधृत किये दै । पदयाङ्क १७०-७१-५२-७९ को ठन्धोद्य ने 
भर० ३१-३२ मे उद्भूत क्रिये है तथा खुमाणरासो मे दरपत- 
विजय ने पद्ाङ्क ७०-७१-७२-७३ मेँ उद्धुत किये है । पदयाङ्क २८८ 
को सुमाणरासो ( पयाङ्क २४६३) मै बूत किया दे। 
जटमलनाहर ने इसके पद्या ५६७ छन्द को पदयाङ्क ११० मे 
चूत किया है। रच्धोदय ने अपनी चोपाईके प्ारम्भमे 
“पूरव कथा संपेख" शब्द द्वारा जिस पूवं रचना का उल्टेख 
क्रिया दै बह फति जटमलठ की न होकर हेमरत्न की ही दौनी 


( २३ ) 


राघव ने संगीतध्वनि से सारे मृगो को अपने पास आकृष्ट 
कर छिया । शिकार न पाकर सुखतान राघव के स्थान मे आया 
ओर धोड से उतर कर उसके पास गया । वह उसकी सगीत- 
कला से इतना प्रभावित हुभा कि उसे अपने साथ दिह्धीठे 
आया । राघव चेतन ने सुतान से ५०० गाच प्राप्न कयि देसा 
पद्मिनी चरित्र चोप पर २७ मे उल्छे् हे । 


जषटमछ पद्िनी के सौन्दय्यं की ओर युखतान को आचष्ट 
करने के छिए जीवित शशक की कोमलता व हेमरत्न पंख छाने 
का उल्लेख करता है जवकि जायसी का राघव सीधा दही 
युखतान के समक्ष पद्मावती का रूप वणंन करता है । 

जटमलने लिखा है किं पुलत्तान १२ वपं तक चित्तौड पर 
घेरा डाले वेढा रहा (जो फि कवि की अतिरजना मात्र गती 
है ) अन्त मे राधवचेतन की सखाह से सुतान ने चंखपूवंक 
रतनसेन को गिरफ्तार कर छया ओर प्रतिदिन उसे णद्‌ के 
नीचे छाकर सव छोगो को ट्खिते हए राणा के कोड 
मरबाया करता जिसकी वेदना से व्याकर हो कायरता छाकर 
राणाके सुह से कवि पदूमिनी को देने के हिए खास रक्षा प्रेषण 
करने की स्वीकृति कराता दै ( कवित्त ८० ) जोकिं राणा ओर 
उसके राजवंश की शान के विपरीत कायरतापूणं कदम दै । 
आगे चलकर जव वाद कपष प्रपच रचना द्वारा पदूमिनी को |) 
देने के प्रलोभन से सुरतान को वशवत्तीं कर राणा को छुडाने 
आता है तो कवि फिर राणा द्वारा बाद को इस जघन्य काग्र 


( २४ ) 


{रानी को देकर राणा को हृडाने ) क किए धिक्रार दिकाता 
ईै। ये दोनो वातं एक दूसरे से विपरीत दै अतः कविने 
यहाँ विरोधाभास किया है। 

जटमल तथा अन्य सभी कवियों ने पदूभिनी को सिह्द्वीप 
की पुत्री वतछाया दै जो निरी कवि-कल्पना मात्र दै । ओभा 
जी फे अनुमार चित्तौड्‌ से ४० मील पूवं स्थित सिघोखी गावही 
सिंघल होना सम्भव है । सिहलद्वीप क जलवायु ने पदूमिनी 
जसी श्रेष्ठ लावण्यवती स्त्री पेदा की हो एवं इतने दूर से राज- 
स्थान आई हो यह्‌ सभव नहीं । राजस्थान मे जेसे पूरा की 
पदूमिनी प्रसिद्ध रदी है उसी प्रकार सम्भव है मेवाडमेंभी 
सिघोली जंसा कोई स्थान रहा हो । सुमाणरासो हमे सूचना 
देता दै कि महाराणा राजसि भौरगमीर की माग मान कमध 
की पुत्री को व्याह कर राया था, उस सुन्दरी को भी कवि ने 
पद्मिनी छिखा है, जिसने राणा को पत्र छख कर मुसरमान 
के घर जाने से वचाकर अपनी रक्षा करने की प्रथना की थी । 
राणा उसे व्याह कर ले आया इसके वाद्‌ राणा शिकार कै छिए 
गया, उसने गगा त्रिवेणी गोमती ओर नागद्रह को देखकर 
वाध कराने के विचार से गजधर को वुलाकर शिरोपाव दिया । 
सुमाणरासो में यहाँ तक का वर्णन प्राप्न दै । भतः राजसिंह 
की पद्मिनी की माति रतनसेन की परिणीता पद्मिनी सती 
भी मेवाड़-राजस्थान मे हयी जन्मी हुई बीरागना होनी चादिए । 

इसे ग्रथ मे कवि ब्धोदय छत पद्मिनी चरित्र चोप ही 
सवं प्रथम ओर प्रधान रचना दै अतः यहां कवि छब्धोदय का 
यथात्तात जीवन परिचय दिया जाता ह । 


( २५ ) 
महोपाभ्याय लब्धोदध श्रौर एनकी रचनार्पं 


राजस्थानी साहि की श्री बृद्धि करने मे जन कविर्यो का 
योगदान वहत ही उल्लेखनीय दै । अप्र श से राजस्थानी 
भाषा का विकास हभ तव से ेकर अवतक सको कवियो 
ने हजार रचनाएं राजस्थानी गद्य व पद्यमे निर्मित की। 
नीति, धमं सदाचार के साथ-साथ जीवनोपयोगी प्रत्येक विपय 
की राजस्थानी जेन रचनाएं मिती दै । राजस्थानी साहिय 
की विविधता ओर विशार्ता जेन विद्रानो की अनुपम देन 
दै। पन्द्रहबो शती तक्र राजस्थान ओर गूजरात, सौरा 
कच्छ ओर मारवा जितने व्यापक प्रदेश की एक ही भापा 
थी । तेरहवी शती से पनदरहवीं शती तक की जनेतर रचनाण् 
बहुत ही अल्प मिती दै पर जन कवियो की प्रत्येक शताब्दी 
कै प्रत्येक चरण मे विविध कान्य रूपो एव शछियो की सेकड़ो 
स्चनाए उपछन्प होती रै। पन्द्रहवीं शती तक की जंन 
रचनाएं अधिकाश छोटी-लोरी है, षन्द्रहवीं के उत्तराद्धं से 
छहर वड रास रे जाने छ्गे ओर सतरहवीं शताब्दी से 
तो काफी बड़-बडे रास अधिक संख्या मे रचे गये। 
रास, चोपाई, फागु, विवाहा आदि चरित-कान्य पटे 
विविध प्रसंगो मे व मन्दिरो आदिमे खेले मी जाते थे अतः 
उनका छोटा होना खाभाविक व जरूरी भी था पर जब रास 
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जर वहां क मंडारो की जानकारी भी कम प्रकाश मे आई दै। 
उनके उदिखित, रासो मे पद्धिनी चोपाई ही अधिक प्रसिद्धि 
प्रप्र दै, अन्य ३ रासो की एक-एक ठो-दो प्रतिया मिरी है । 
तीन रासो कै तो नाम व प्रतिया मी कदी नही मि, पर कवि 
की अन्य रचनाओ मे उनकी सूचना प्रप्त होती हे । 

आज से ३२-३३ वपं पूं जव हमने हस्तटिखित-जान 
भण्डारो का अवछोकन प्रारम्भ किया ओर अपने सग्रहाखय 
के लिए प्रतियो का संग्रह भ्रारम्भ क्रियातो कवि छब्धोदय की 
पद्मिनी चरित्र चो० की प्रतिया जानमडारो मे देखने को मिरी 
तथा हमारे सग्रह मे मी १ प्रति समगरृहीत हई । सण १६६१ मे 
(नागरी प्रचारिणी पत्रिकाः भाग १८ अङ्कुर मेश्री मायाशकर 
याज्ञिक ने अपने "गोरा बादल की वात नामक ठेख मँ पद्मिनी 
चरित्र का सवं प्रथम परिचय हिन्दी जगत को दिया । उनके 
सग्रह मे उसकी एक प्राचीन दस्तङिखित प्रति थी । उन्दने 
पद्मावत ओर गोरा बादल की वात' के कथानक से इस पद्धिनी 
चरित्र मे जो अन्तर दै उसका सक्षिप्न परिचय उस रेख में 
दियाथा। इस भ्रन्थके रचयिता का नाम उन्होने भ्रमवश 
लश्षोदय छ्खि दिया था ओर वह भूख काफी वर्पौ तक दुहाई 
जाती रही । अतः हमने सम्मेटन पत्रिका, वपं २६ अंक १-२ मे 
'जेन कवि ठन्धोद्य ओौर उनके ग्रन्थ" नामक रेख प्रकाशित 
करके इस भूर को संशोधन करते हुए कवि की रचनाओं का 
परिचय भी प्रकाशित किया । सं० १६६२ मँ '्ुगमधान श्रीजिन- 
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चन्दरसूरि' के प्रष्ठ १६३ मे श्रीजिनमाणिक्यसूरिजी की शिष्य- 
परम्परा का परिचय देते हुए इनकी दो रचनाओं का उल्लेख 
किया था । कवि ने दूसरी रचना गुणावटी चौ० में इससे पूवं 
वतीं ६ रचनाओं का उल्ले किया दै, इसका मी उल्लेख किया 
णया था पर उस समय तक ह्मे केवछ दो ही रचनाएँ मिी 
थी । इसके वाद खोज निरंतर जारी थी भौर उसके फलस्वरूप 
दो रचनाओं की ओर प्रतिय मिीं एव दो स्तवन भी देखने 
मे आ्‌। 
आपकी गुरु-परम्परा युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिजी के 
गुरु श्रीजिनमाणिक्यसूरिजी से प्रारंभ होती दै। इस परम्परा 
मे करई ओर भौ अच्छे अच्छे विद्धान हो गए है जिनमे गुणरत् 
व महिमोदय आदि उल्लेखनीय है। आपने अपने प्रथमे 
अपनी गुर-परम्परा का परिचय इस प्रकार दिया दै :- 
श्री जिनमागणिकसूरि प्रथम शिष्यः श्री विनयसमुद्र युनीशजी । 
श्री हपविशाङ विशाल जगत मे; सुवदीता जु सीसजी ॥व० 
-महोवमाय श्री ज्ञानसयुदर गुरु, वाणी सरस विलासजी । 
तादु शिष्य उवाय शिरोमणि, श्री ज्ञानराज् गुणराशिजी ॥व० 
-विद्यावंत अने वड भागी, सोभागी सिरदारजी 
तासु शिष्य छच्धोदय पाठक, सम्बन्ध रच्यो मुखकार जी ॥व० 
[ रनचूड़ मणिचृूड चौ० प्रशस्ति ] 
यही परम्परा कवि ने पद्विनी चरित्र चो० की प्रशस्तिमें 
दीहंजो इसी प्रथ के प्र० १०६ में देखना चाहिए । 
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जन्म समय ओर दीक्षा 

कवि की सवंप्रथम रचना पद्मिनी चरित्र चप स० १७०६ 
मे प्रारम्भ होकर सं० {७०७ चत्री पूनस के दिन सम्पूणं हरं दे । 
इस समय ये गणि पढ से विभूपित थे, अतः उनकी आयु २७ 
वपं के ठगभग होना संमव दै इससे इनका जन्म सं० १६८० के 
छगभग माना जा सकता दहै । आपका जन्म नाम राठचन्द 
था उस समय दीक्षा प्रायः ल्घुवय मे ही हआ करती थौ अतः 
दक्षा का समय स० १६६५ क आसपास होना चाहिए । भौर 
आपका दीक्षा नाम छच्धोदय रखा गया था। 
अध्ययन अर विहार 

आपकी गुर-परम्परा एक विददू-परम्परा थी। विनयससुदर 
वाचक पद से विभूषित भरे । उनके शिष्य वाचक गुणरत्न तो 
जेन सादहिय ॐ थतिरिक्त माहिय ओर तकंशासर के भौ अद्भत 
विद्वान ये । इनके रचित १ काव्यप्रकाश टीका (श्लोक १०५००) 
२ सारस्वत टीका ( क्रियाचन्द्रिका ४००० श्छोक ) २ रधुवंश 
सुबोधिनी टीका (६००० श्लोक ); £ तकभाषा ( गोवद्धंनी प्रका-- 
शिका-तकं तरगिणी श्छो० ५४५०) ५ शशधर के न्याय सिद्धान्त 
पर्‌ रिष्पण ६ मेषदूत पंजिका ७ नमस्कार प्रथम पद भरं के 
अतिरिक्त १ संयतिसंधि २ श्रीपाङ चौपरै, दो राजस्थानी काव्य 
उपलब्ध है । इनमे से (तक॑तरगिणी' की एकमात्र प्रति त्रिव्शि 
म्युजियम, ठंदन म है भौर न्यायसिद्धान्त' की सम्पूण परति 
अनूपसंस्छृत छां री, बीकानेर मे दै । 'ेषदूत पंजिकाःकी भी 


(५ ३० ) 


एक मात्र प्रति श्रीमोहनलाठजी ज्ञानभंडार, सुरत मे मिरी 
दै। हपंविशाठ के शिष्य ज्ानसयुद्र महोपाध्याय तथा 
उनके शिष्य ज्ञानराज भी महोपाष्याय पदविभूपित थे। 
पद्मिनी चरित्र चो० की प्रशस्ति मे उन्दं साधु शिरोमणि “सक 
विव्रा गुण शोभता' छ्खा दै। अतः एसे गुरुभो की सेवा मे 
रहते हुए आपने अनेक शालो का अध्ययन किया, यह्‌ आपने 
स्वय अपनी मल्यसुन्री चो० मे छ्खिा दै - 
"प्रोढापाध्याय पद्धारी) श्री ठच्धोदय गुण खाणिजी । 
व्याकरण तक साहित्य छन्दका विद, अकार रस जागिजी।1६॥" 

आपकी सवं प्रथम रचना स० १७०६ उदयपुर की दै उमे 
आपने खरतर गच्ाचायं श्रीजनरगसूरिजी की आज्ञासे 
उयपुर मे अनेका उतल्लेख किया दै । उसके बाद कौ प्राप्न 
सभी रचनाएे' उदयपुर, गोग दा, धृङ्ेत्रा मे रचित है । अतः 
आपक्रा विहार मेवाइ प्रदेशमे टी अधिक हआ प्रतीत होता है । 
धाचक व उपाध्याय पद 

आपने अपनी प्रथम रचना मे अपने को गणि पद विभूषित 
टिखा है उसके वाद दीरघकराछ तक कोई रचना नही मिलती । 
अतः आपका वाचक पद कव मिटा, नही कहा जा सकता पर 
मं १७३६ की रतनचूड मणिचूड चौ० मे आपे अपने को पाठक 
(उपाध्याय) पठ से सम्बोधित किया है । अतः इतःपूवं आचायं 
श्री हारा आपको उपाध्याय पद मिक चका था । खरतर गच्छमे 
यह मर्यादा है किं उपाध्यायो भ जो सव से बड़ा हो बह महो- 


( ३१ ) 


"याध्याय कहराता दै! आपके गुरु ओर प्रगुर दोनों मदो- 
-पाध्याय थे अतः उनकी काफी ठंवी आयु थी । आपकी मल्य- 
सुन्दरी चो०मे प्रोढोपाध्याय पद्‌ का उतल्रेख उपर आ चुका हे । 


स्वनाएं 


राजस्थान म पद्मिनी ओर गोरावादक कथा की काफी 
श्रसिद्ध रदी है ओर इस सम्बन्ध मे कई रचनाएं प्राप्न हाती है । 
्रस्ुत प्रन्थ मे प्रकाशित "गोरावादट कचित्त' सभवतः सच से 
प्राचीन रचना हे । इसी के आसपास मिक मुहम्मद जायसी 
ने “पदूमाचतः नाम का महखपूणं काज्य वनाया । अद्वाउदीन 
ओर पद्मिनी सवधी घटना का सवं प्रथम उल्लेख जायसी से 
प्॑वन्ती कवि नारादणदास वेः चिताई चरित्र मे भिक्तादै जो 
स० १५८३ मे स्वा गया दै । जायमी के वाठ सण १६४५ मे 
जेन कवि हैमरतन ने गोरावादङ चौ० की रचना भामाशाह के 
माई ताराचन्द्‌ के लिए सादडी मे की । तदनन्तर स० १६८० 
म जटमलनाहर ने गोरावादर कथा हिन्दी भापा मे वना 
तदनन्तर कवि छव्धोद्य ने 'पदिमनी चरसित्रि चोपाई! की 
रचना की | 


, शीङ धमं पर पद्मिनी चरित्र मेवाड के राणा जगतसिह 
की साता जंवूवती के मन्त्री खरतर गच्छीय कटारिया केसरी 


# इसके भाधार घे स० २०१३ तेराप॑थी संत शतावधानी श्रीधनराजनी 
स्वामी ने हिन्दी पयु मँ पद्मिनी चरित्र" नामके गेय फान्य बनाया है । 


( 


९४॥ 


> ) 


ऋ पुत्र हनगाज शौर भागचन्दर क आग्रदम मुनि श्री न्यो 
द्रव गणिने प्रवे रचिन कथा क्रो देवकर पटूमिनी चण्त्रि चाथ 
क ग्ना स 1442 मप्राग्म्थ कर ८६ दृद्व ८५६ गाथा 
म मं> ५:८० चत्रीपूनम कर दिन प्रणंकरी। इमम परववर्ती 
ग्ना हमग्त्र की द उमम गोरावाद्रन्् कविन्ः क्रा उपया 
दधा £ ग द्धव्योदवनमे नो इन दानां द्री रचनार्था करा ञप- 
योग चा £। द्रमन््रन्ी रचनाम गा०६६२ ह भग 
न्च्योादयक्धी गाथा ८2६ ६ । अनः कवि न कथा प्रमङ्ग विन्नून 
स्यि द। 
टमक पश्चान्‌ कवि न नीन चापदया भौर भी ग्चीथी 
पर वरे धवनक्र अनुषन्धव्य ई । उम्रच्थ रचनार्था म॑ रत्नचृह् 
नशिचृट्‌ चोपाद्र्‌ मं १०६ की ई जो र्वी ग्चना होनी 
चादिण क्योकि मक्र वाद की मदयमुन्दरी चौ० म उमम पूवं 
४ चापाद्‌ ग्चने का रन्द्र स्वयं कवि ने क्रिाद। 
रबचृड मणिचृदू की प्राचीन कथाक्र दानम क माद्रान्म्यः 
कवि न राज्थानी पद्म (२८ दारौ) भ संकलित किया ई । 
० १७६६ वमन्नपचमी को उदयपुर म॑ उसरी रचना दृं 
द्रिमनी चरित्र चौ जिम मन्त्री भागचन्द कं ग्र स बनाई 
गद थी ठमी क द्रम य चौपादं ग्ची गह । उनकी 
म्नि म मन्त्री भागचन्दर कर पुत्र व पौरा करा थच्छा परिचय 
दिया गगरा हं । मन्त्री भागचन्दर्‌ क मम्बन्ध मरं 4 प्य, उमस 


मका महत्व भटा-माति ऋष्ट टं । उमरक्र पुत्र दुरारथः समरथ 


<, - ४. 


( ३३ ) 


ओर अभृतथे इनमे से समरथ के ३ पुत्र महासिह, मनोहर 
दास ब हरि्ि्टथे। दशरथ के पुत्र आसकरण भौर युजाण 
सिह थे। अग्रत के पुत्र गोकुदास व इन्द्रभाण थे । इस प्रकार 
मन्त्री मुकुट भागचन्द्‌ का परिवार काफी बडाथा। ७पाटके 
बाद मेवाड म खरतर गच्छं की पुनः प्रतिष्ठा करने का श्रेय 
कवि ने उसे दिया दै । इस रचना के समय मन्त्री भागचन्द्‌ 
काफी वृद्ध हो चुके थे, फिर भी उनकी धमं भावना भौर शाब्ल 
श्रवण प्रेम व्योँकात्यो बना हुभाथा। इम चोपाई की एक 
मात्र प्रति 'हितसक् ज्ञानमन्दिर' घाणेराव से भभी अभी हमे 
प्राप्त हुई है । कान्य वड़ा सुन्दर ओर रोचक दै । 


कवि की छी चोपाई सवसे बडी कृति दै-मल्यसुन्दरी 
चोपाई । यह भी शील-धमं के माहात्म्य पर १४२ पत्रो मे रची 
गई दै । प्रस्तुत मलययुन्दरी चौ” सं० १७४३ श्रावण चदी १३ ऊ 
दिन प्रारम्भ कर गोधृदा (मेवाड) मे धनतेरस के दिन पूणं की । 
केवठ ३ मास मँ इतने इतने वदे काव्य का निर्माण वास्तव मेँ 
कवि की असाधारण प्रतिभा का द्योतकं दै । इसकी रचना 
कवि के उल्लेखानुसार उनके गुरु महो० नानराज द्वारा स्वप्र+ 
मेदी हु प्रेरणा के अनुसार की थी । मख्ययुन्दरी कथा जेन 
सादित्य मे काफी प्रसिद्ध दै । 





म 





स चक भना 


* (महोपाध्याय ज्ञानरान गुः, कषयो सुपन मे भाय । 
पच चौपाई ये करौ, एच्छरी करो बणाय।।" 


( ३४ ) 


कवि की सातवीं रचना गुणावली चोपाई ज्ञानपंचमी के 
माहात्म्य पर निर्मित हु ३ । सं० १७४५ ॐ मिती फालुण सुदि 
१० को उदयपुर मै कटारिया सन्त्री भागचन्दजी की पत्री 
भावल्दे के छिए यह रची गर थी । फा० व० १३ को प्रारम्भ 
कर फा० सु° १० को अर्थान्‌ केवर १२ दिनम भपने यह कान्य 
रच डाखाथा। 

उपयु क्त बड़ी रचनाओं के अतिरिक्त कवि ने बहुतसी 
छोटी रचना अवश्य वनाई होगी, पर हमे उनम से केव 
रदी रचनाभों की जानकारी मिी दै । प्रथम धुलेवा छषभ- 
देवे स्तवन १३ पयो का दै ओर उसकी रचना सं० १७१० च्येष्ठ 
वदि २ बुधवार को हु है । दूसरा ऋषमभदेव स्तवन १५ गाथा 
काहैजो सं १७३१ मि० ० ८ बुधवार को रचा हभ है । 

स्वगैवास 

मं० १७४५ के पश्चात्‌ आपकी कोई रचना नदीं मिलती 
ओर उम समय आपकी आयु ठगभग ६५-७० वपं की हो चुकी 
थी । अतः स० १५६५० के आस-पास आपका सरगंवास मेवाड- 
उदयपुर क आसपास हुआ दोगा । 

च्य परगर 

कवि छन्धोदयर वड्‌ प्रभावशाी व्यक्ति थे! उनके धार्मिक 
उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक भावुक आत्मा्ओं ने उनका 
शिप्यत्व स्वीकार किया था । कवि ने अपने “र्चूड मणिचूड 
चौपाई ओर 'मख्यञुन्दरी चौ० की प्रशस्ति मँ अपने रिष्यों 
की नामाव इस प्रकार दी है - 


( ३५ ) 


“शिष्य रन्नसुन्दर गणि वाचक, कुशरसिह मन हरपद्‌ जी । 
, सांवल्दासं शिष्य सोभागी, पासदत्त परसिद्ध जी । 
खेतसी परमानन्द रूपचन्द, वाची ने जसं लिद्ध जी ।* 

[ रबचूड मणिचूड चौ० | 
जसहपं शिष्य वाचकं सोभागी, रत्नमुन्दर सिरदार जी । 
शिष्य कल्याणसागर ज्ञानसागर, पद्मसागर पंडित श्रीकारजी ॥ 

[ मल्यसुन्दरी चो ] 
कवि के शिष्य ज्ञानसागर के शिष्य भुवनधीर अच्छे 
विदधान थे, इनके रचितत भुवनदीपक वाकाववोध सं० १८०६ मेँ 
रचित उपछङ्व्ध दै । 
उपयुक्त शिष्योम से इ की शिष्य-परम्परा अवश्य ही 
छम्बे समय तकर चली होगी व उनमे कई कवि व विदधान भी 
हृए होगे पर हमे उनकी जानकारी प्राप्न नहीं हो सकी । 
संवत्‌ १७०६ से सं० १७४५ तक की रची हई उपयुक्त रच- 
नाओं से स्पष्ट दै कि महोपाध्याय छन्धोद्य ते ४० वपं तक 
राजस्थानी भापा ओर साहिय की विशिष्ट सेवा की थी । 
उनकी पदिमिनी चरित्र ची० को यहां प्रकाशित करिया जा रहा 
है । अवशिष्ट रचनाओ कै प्रकाशन से कवि की काल्य-प्रतिभा 
का सदी मूल्याकन हो सकेगा; क्योकि यह तो कवि की 
प्राथमिक रचना दै, उसके बाद अन्य रचनाओं मे प्रौदृत्व 
अवश्य ही मिकेगा। 
प्रतिष्ठा ठेव आदिं 
आपके जीवनचरिव्र की उपयु क्त सामग्री मेँ हम देख चुके 
है कि आपका विहार विशेषकर मेवाड़ मे हभ था । आपने 
वहो जिनमंदिर, प्रमु-परतिमाे ब गुर-पादुओं की प्रतिष्ठा भी 


( ) 


कग्वायी थी । संत्रीश्वर कमंचन्द्र के वंशजो द्वारा निर्मापित 
उद्रयपुरकी वीराणी की सेरी में स्थित ऋपभदेव जिनाटय कै 
मृट-नाय्क भगवान के लेल से विद्वित होता है करं आपके कर- 
कमटो ने उपत्रुक्त प्रतिष्ठा हष थी । वहां के यतिवयं ऋषि 
श्री अनूपचन्दरजी द्वारा प्राप्त ठे यहाँ दिये जा रहे ई :- 

५संवन्‌ १७३ वपं वंशाख सुदि ३ श्री बृहत्‌ खरतर गच्छे 
प्रतिष्ठितं युगप्रधान श्री जिनरगसूरि भटरारकस्यादेशान्‌ महो- 
पाध्यराय श्री ्रानराज गुरुणा शिष्य महोपाध्याय श्री टन्धोदय 
गणिभिः श्री ऋपभदेव विम्बं कारितं च वच्छावत म० टखमी 
चन्देन पुत्र मं० रामचन्द्रजी धराद सा० रघुनाथ जी भ्रावृजयं 
सवटमिह प्र्वीराज वाई हरीकुमरीकया श्रयोर्थ | 

मंवन्‌ १७४३ “श्री जिनरंगपूरि विजये युगप्रथान श्री जिन- 
कुशख्मृग्णा पादुके कारिते प्रतिष्ठिते च महोपाव्याय 
श्रीख्धोदय | 
मवत्‌ १८२१ (१) वपं चतर द्वादशी “‡ ` श्री छव्धोद्य गणि । 

भरी जिनकरशसूरि च० प्रतिष्टितं महापाध्याय श्री जान- 
समुद्राणा शिष्य महोपाध्याय ज्ञानराज महोपाध्याय श्रीटनच्धो- 
दयवाचक रत्नसुन्दरयुक्त। 

मके अतिरिक्त सं० {७४८ की भी एक जोड़ी चरणपादुका 
प्रतिष्टित विद्यमान ई । टाइल्स छगा देने से टेख अध दव गष 
रै) एक ठेव का निम्नटिचित अंश पटने मेँ आता हं - 

°शिप्य महोपाध्याय श्री ननानसमुद्राणां महोा० श्री नान- 
राजाना शिष्य छाटचन्दरोपाध्यायंः। 


९६ 
कनक 


( ३५ ) 
गरा बादल कथा कै स्चधितता नाहर जटमल 


कवि जटमछ नाहर की गोरा वाद कथा गद मे हाने की 
रान्ति हिन्दी के विद्वानों मे चिरकाल तक रही है । एसिच्याटिक 
सोसायटी-कछकत्ता की जिश् प्रति के आधार से यदह भ्रान्ति 
पौरी थी उस प्रतिका निरीक्षण कर्‌ भ्रान्ति का निराकरण खगीय 
पूरणचन्दजी नाहर व स्वामी नरोतमदास जी के प्रयन्नसे 
धविशार भारतः पोप १६६० व नागरी प्रचारणी पचचिका वपं १४ 
अंक ४ मे प्रकाशित ठेखों यारा हुआ । यह निरिचित्त हो गया किं 
वास्तव म जटमछ ने गोरा बाद कथाप्द्यमेद्यी ठिलीथी 
पर उन्नीसवीं शती मँ गद्य मेँ रिति गए अर्थं के कारण जटमल 
कै गद्यकार होने की भ्रान्त परम्परा चल पड़ी । उसके वाद्‌ डा 
टीकमरसिह तोमरने "गोरा बादल केथा' की एक प्रति का पाठ 
गछत पट्‌ कर जटमछ की जाति जाट होने का उल्लेख शोध 
प्रबन्ध मे किया जिसका निराकरण भी नागरी-प्रचारणी पत्रिका 
दारा किया गया 

हिन्दी क दिद्रानं को टम क केवल "गोरा वाद 
कथाः नासकं एकही रचना की जानकारी थी । हमने जव 
बीकानेर के ज्ञानमंडारो का निरीक्षण किया व॒ अपने भ्न्था- 
ख्य के छ्यि दस्तछिखित प्रतिय का संग्रह प्रारम्म किया तो 
जटमठ की अन्य कर रचनाओं की प्रा्षि हुई । फरुतः हमने 
हिनदु्तानी वषं ८ अं०२ म “षि जदमछ नाहर भौर इनके 


ग्रथ नामक ठेख दारा जटम की समन्त गचनार्भो पर मर्वे 
प्रथम प्रकारा डाटा | 
कवि जटमट नाहर ने अपना परिचय अपनी रचनाओं मेँ 
इम प्रक्र दरिया द्‌ :- 
(१) धग्मसी का नन्द्‌ नाहर जाति जटमट ना३। 
निण करी कृथा वणाय क, विचि मिवा ॐ गाड ॥ 
इति जटमदट प्राव छना गोरा बादल की कथा संपूर्णा 
(२) चम अड़ाल जलालपुर, गजा थिर 'सहिवालः, 
गढयरन मच वस्र युखी, जव छगि थिर्‌ ध्रु गाज, ८ 
तटां बन "टम लाद" करने कथा सुमति मनि दारी, 
नाहर्‌ वम नक्र सो जान, जा मरसती कह सो आने, ८४ 
इति प्रेमवि्टास प्रेमरताह सवरसलता नाम कथा नाहर्‌ 
गोत्र श्रावक जटरमट कृता ८ सं० १५५३ छिखित प्रति ) 
मम न्द्धिहानादहेकि कवि जटमल छहर निवासी 
जन श्रावक थ ओर नाद्र गंत्रीय थे । आपके रचित (४) गोरा 
वादल कथा कौ रचना सं० १६८० मे निवा प्राममे ह 
जिम सामी नरोत्तमदासजी व नूर्यकरणजी पारक दारा 
स्पाद्रिति कापी मे यदा साभार प्रकाशित करियाजारहाई। 
ट्री कथा प्रेमविन्दात् प्रमटता की रचना सं० १६६३ भाद्रपद 
यडा ¢ रतिचार का जलालपुर म हृ हं । (2\ वावनी-पजावी 
भाप्रा क ४ पद्यान द. इस पज्ञावा दुनिचा' मे गु्युखी म 
छपा दरया हे। ४) छादार्‌ गजट-उसम छाहार्‌ नगर का 


({ ३६ ) 


महर्वपूणं वणंन पद्य ० मे है। नगर वणंनात्मक हिन्दी पद्य 
संग्रह मे युनि श्रीकान्तिसागरजी द्वारा यह प्रकाशित है। 
(५) खी ( सुन्दरी ) गजढ, ( ६ ) भगोर गजक, ( ७ ) पुटकर 
कविताढि, हमारे सग्रह में है। उदयपुर मे एक ओर रचना 
मी देखनेमे आई थी । 

गोरा बादल कथा की प्रशस्ति मे मौोष्ध ग्राम का उल्लेख 
दै। कविवर समयुन्दर छत मृगावती रास के एक गुटके की 
लेखन प्रशस्ति मे मोद्ध भ्राम एवं जष्टं माहर का इत्रेख मिक्ता 
दै । अतः वह्‌ गुटका जटमल नाहर्‌ फेः छिखित प्रतीत होता है । 
प्रशस्ति इस प्रकार है :- 

संवत्‌ १६५५ वपं माघ सुदि ११ तिथौ शनिवारे । पतिस्याह 
नूरदी आदि जहागीर राव्ये दि खतं जटू नाहर नागउरी मोष 
रामे सा० कवरपार सुतपसा बाङा देवी पासा तोड़ा रंगा गंगा 
पुस्तिका बापणा गोत्रे । छिखतं जट पठनार्थं । 


सखुमाणरासो रचयिता दौलतविजय 


सुमाणरासो के सम्बन्ध मँ हिन्दी साहित्य के विदानो मेँ 
बडी भ्रान्ति रट दै। सुमाण का नाम देखकर उसका काठ 
६्वीं शताघ्दी ही रासो का रचनाकाल मान छया गया । इस 
मे महाराणा प्रताप का भी दृतान्त है अतः यह धारणा वना 
छी गई करि इस में पीछे से परिवद्धंन होता रहा है अतः 


( ४० ) 


चन्तमान स्प दवीं शनाद्दरी मं प्राप्न हुभा मान लिया गया। 
माननीय शुष्जी जम विद्भान ने मी अपने इतिहाम मँ ची 
ट्व द्विया करि श्यह नही कटाजा मसक्रता करि दरटपतविज्ञय 
अमद समान रामो का रचयिता था अथवा उसक्र पिच्रल 
परिरिष्ट का । वाम्नव म हिन्द्र क धिद्रानो न डमकी प्रतिक्रा 
देखा नी, अनः अन्य लोगों के उन्छेर्खरौ के आधार सं चिविध 
अनुमान च्छते ग्द्रे। व्गभग २५ वपं पत्र श्री अगरचन्द 
जी नाहटा न वबौग्गाथा-का् की वतटाई जानवाटी 
रचनाओं को पररीश्नाकी कर्मोटी पर रखा ओर्‌ जंनगृज्नर 
कविशो माग मेब्ुमाणगमो करी १३६ पत्री अपूर्णं प्रनि 
काषपना खा कर्‌ पनाक भंडारकर्‌ ओरिण्ण्ट रिमचं 
दन््टीतवट मप्रतिको प्राप्न कर इक ध्यं पर मवप्रधम 
निश्चयात्मकं प्रकाश इ्ा। भनागरी प्रचाग्णी पत्रिका" वपं 
2 अदु म प्रक्राित उनक्रक्गस वद निरिविनद्ा गया 
किवह्‌ प्रथ 7८ गनाच्दीमद्वी रचिनटं कवि का नाम 
दलपनविजय नरी पर पका प्रमिनाम दट्पत ओग जन 
द्रीक्ना क्रा नाम दौटनविजय था। 

सुमाण गमो की अच्यावयि एकी प्रति मिर्जा 
अपृण ह आग उमम मद्राराणा गलजर्मिह नक का विवरण ईै। 
रोड के सग्रह नथा नागगी प्रचारिणी समाम मी इमी प्रनिकी 
प्रतिखिपि ट । कविने प्रस्तुत भन्थ म अपनी गुर-परम्परा 
का परिचय इस प्रकार्‌ दरिया ह :- 


( ४१ ) 


त्रिपुरा शक्ति तणे सुपसायः रच्यो खण्ड दूलो कविराय । 
तपगच्छ गिरथा गणधार, सुमतिमाधु वशे सुखकार ॥ 
पंडित पद्मविजय शुरुराय, पटोदयगिरि रयि कहेवाच । 
जयबुध शातिविजय नो शिष्यः जपे दौलत मनह जगीशा॥ 


अर्थात्‌-कषि त्रिपुरादेवी का भक्त था ओर्‌ तपागच्छ क 
सुमतिसाधुसूरि की परम्परा मे पद्मविय शिष्य जग्रचिजय 
शि० शान्तिविजय का शिष्य था । 


लुमाण रासो (अपृणं ) मे सुमाण से लेकर राजमिह तक 
काही विवरण भिता है, पर इमके प्रथम खण्ड के अन्तिम 
दोहे मे महाराणा सम्रामसिह्‌ ( द्वितीय ) तक फा उन्लेख होने 
से इसकी रचना सं० १७६७ से सण १५६० के वीचमे 
हृद निरिचित है । 


बिड सागड अमरेस सुत सीसोयो सुवियाण । 
राण पाट प्रतपे रिधू, मन देला मदिराण ॥ 


सुमाण रासो के च्रं खण्ड मे रनसेन-पद्रिनी अर गारा 
बादर का वृतान्त आया है अतः उसे इस प्र॑थ के [ पर० १९६ से 
१८१] मे प्रकाशित क्या गयादै। यदह अंश खामी 
नरोत्तमदासजी द्वारा पराप श्र श्रोभिय के की हई प्रेस फापौसे 


लेकर दिया गया दै अतः इसके छिए आद्रणीय स्वामीजी ओर 
शोत्रियजी धन्यवादाहं है । 


( ४२; ) 


दरस अथ के पृ १०६ मँ गोरा बादर कवित्त प्रकाशित किया 
गया है, जिमकी प्रति हमारे संग्रह मे है । छ्टधोदय कृत चोप 
की प्रति हमारे संग्रह की दै, जिसके पाठान्तर गुरावकुमारी 
लाद री, कलकत्ता स्थित वड़ोढा के गायकवाड ओरयण्टल- 
इन््टीच्यट की नकल से दिये गये है । हमारे आद्रणीय मित्र 
डा० दशरथ शर्मा ने अनेक कार्या मे व्यस्त रहते हुए भी भूमिका 
रूप मे “रानी पटूमिनी-एक विवेचन" शीघ्र छख भेजा था; 
पर्‌ ग्रथ का कलेवर वद्‌ जाने से उसमे ओर अभिवृद्धि करनेके 
लिए इन्दे दिया गया था, जिसे उन्होने यथासमय ठीक कर 
भजा पर बह डाक की गडवड़ी मे गुम हो गया । तव उसे पुनः 
नये रूपमे ट्ख कर भेजने का कष्ट किया दै । पूञ्य काकाजी 
श्री अगरचन्द्रजी नाहटा तो इसके श्रय के वास्तविक अधिकारी 
हही, अतः इन सभी आदरणीय विद्ठार्नो के प्रति हार्दिक 
कृत्ता व्यक्त करने के हेतु उपयुक्त शब् मेरे पास नही दै, वह 
ता दय की भाषा जाननेवाले सुधीजन स्वतः अवगाहन कर 
ठग । सुत्तपु कि बहुना; 


कलकत्ता ॥ 
पौष षणा १० 


। मवरलाल नाहटा 
पाथ्वनापं जन्म दिवित 1 


प्रद्चिनी चौपराह्े का कथासार 


भगवान ऋषमदेव, महावीर, शारदा ओर ज्ञानराज गुह 
को नमस्कार कर कि ऊन्धोदय सती पद्विनी का चस 
निर्माण करते है । इसमें वीर श्च गार प्रधान नवग्सों का सरस 
वर्णन दै । बीर गोरा, बादल की खामीभक्ति ओर शोय, सती 
के शीरब्रत के साथ क्षीर धृत ओर खाडके संयोग की भाति 
सुखादु हो जाता है । पटी ढा मे कषि ने चितोड का वणन 
क्याहै। वे कहते दै-मेवाड का चितौड दुगं सव गहं मे 
प्रधान दः यह्‌ गगनस्परशौं केठाश से टक्षर केता दै । यदा बहुत 
से तापस तीथं, चित्रा नदी, गोुख ङ्ण्डादि है, कूप, सरोवर, 
जिनाछय, शिवाङ्य; ॐ वे डच महठ दै, यह बाग बगीर्चों 
ओौर करोडपतियों की लीराभूमि है। चितौड मै महाराणा 
रतनसेन नामक प्रतापी राजा राञ्य करता था. जिसकी सेवा 
म दो छाख भट एव कं राजा थे । पटरानी प्रमावती अयन्त 
सुन्दर ओौर सब रानियोँ मे सिरमौर थी, वह राजा की प्िय- 
पात्र भौर प्रतापी कमार वीरभाण की माता थी । रानी प्रति- 
दिनि राजा को अपने हाथसे प्रोस कर प्रमपूवंक भोजन 
कराती थी । एकदिन रन्नजटित था मे नाना व्यंजन युक्त 
स्वादिष्ट भोजन भारोगते हुए हास्य-विनोद मँ राणा ने कदा- 


( ४४ ) 


-आजकट भोजन बिच्ङ्कर निरस ओर स्वादरहित होता दै । 
तुम्हारी चतुराई कया ची गई { रानी ने तमक कर कहा 
तो छद भी नहीं जानती, मेरे मे चतुराई है ही कहा १ स्वादिष्ट 
भोजन ऊ टिए नवीन पद्विनी न्याह कर ले आद्ये । रानी 
प्रभावती के वाक्य राणा ैटहृदय मे तीर की तरह चुभ गए 
वह भोजन त्याग कर उठ खड़ा हुभा ओर रानी का मान 
र्दन करने ॐ निमित्त पद्विनी से पाणिग्रहण करने क हेतु दद्‌- 
म्रतिज्ञ हो गया | 


गणा ने दो घोड़ो पर बहुत सा धनमाछ केकर खवास क 
साथ गुपरह्प से चितोड़ से प्रष्थान किया । जब वे बहुतसी 
भूमि उक्टेवन कर गये तो सेवक के पूछने पर राणा ने अपनी 
यात्रा का उदेश्य प्रगट किया, पर दोनों ही व्यक्ति पद्मिनी खी 
का ठाम ठिकाना नदीं जानते थे। उन्दोनि एक वृक्ष के नीचे 
विश्राम किया तो एक भूख-प्यास से व्याक पथिक आकर 
राणा क चरणों मे उपस्थित हुआ । राणा ने उसे खान-पान 
भौर शौतोपचार से सतुष्ठ फिया ओर स्वस्थ होने पर पृष्ठा कि 
तुमने कही पद्मिनी सी का ठाम-ठिकाना देखा-सुना हो तो 
चताभो । पथिक ने कहा-राजन्‌! दक्षिण सयुद्र के पार सिवल- 
द्रवीपमे अप्सरा की भाति पद्विनी खियांहोतीदै। राणाने 
दक्षिण का मागं पकंडा आौर नाना जग पहाड़ों को उल्छषन 
करता हुभा खवास के साथ समुद्र तट प्र पहुंचा । 
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राणा को दुष्य सञ्चर को पार करने की चिन्ता म धूमतेः 
हुए सहसा भौषडनाथ योगी से साक्षात्कार हुभा । राणा ने 
से बिनय-भक्ति से संतुष्ट कर पद्मिनी कै हेतु सिघलद्रीप 
पहुचाने की प्राथना की । योगी ने अपने दोनो हाथों मे दोनों 
सवारो को ठेकर आकाशमागं द्वारा सिहल्द्वीप पर्हैचा दिया 
ओर स्वय अदृश्य हो गया । राणा प्रसन्नचित्त से भ्रमण करता 
हआ सिहलद्वीप की शोभा देखने छगा । जव वह नगर के मध्य 
भाग मं पर्हुचा तो उसने ठढोरे का ढोर सुना ओर पूषने पर 
ज्ञात हुआ कि सिष्टछपति की तरुण विनि पदूमिनी उसी 
व्यक्ति को वरमाछा पहनायगी, जो उसके भ्राता को सतरज के- 
चेमे जीत छेगा । राणा ने पटह्-स्पशं किया, वह्‌ पद्मिनी के- 
समक्ष सिहटपति क साथ शतरंज खेलने लगा, पद्िनी भी राणा 
के सौन्दथं से मुग्ध होकर मन्ये मन उसके विजय की प्राथना 
करने ऊगी । पुण्य प्राग्भार से राणा ने सिहलपति को जीत 
छखिया, पद्मिनी की वरमाढा राणा के गे में सुशोभित हुई । 
सिहछपति ने राणा के साथ पदूमिनी का पाणिग्रहण बड़ भारी 
समारोह से कराया ओर अपनी प्रतिज्ञानुसार राणा को आधा 
देश भडार समर्पित किया । पदूमिनी को दहेज मेँ हाथी, घो, 
वश्लाछङ्कार ओर दो हजार सुन्दर दास्यां मिली । पदूभिनी 
तो अदुञ्ुत रूपनिधान थी ही, उसके देह सौरभ से चतुर्दिक्‌. 
मौरे गुजार कर रहे थे। इद दिन सिदहर्द्वीप मे रहने के 
पश्चात्‌ सारे धनमाङ भौर परिवार को जहाजो मे भरकरः 


राणा स्वदेश ॐ छिए र वाने हुभा। सिदकपति से प्रमपूरवंक 
-विदा ठेकर राणा स्वदेशं छोटा । 


दधर चिन्तोड मे राणा के एकाएक चरे जाने से चिन्तित 
कीरभाणने माता से सत्य वृतान्त ज्ञात किया ओर लोगों 
के समक्ष राणा ऊ जापम वेठने की प्रसिद्धि कर स्वयं राज 
काज चाने छगा। लोगों को जव छः मास से भी अधिक 
वीत जाने पर गणाके दश्नन हए तो नाना प्रकार की आशं 
कार 38 खदरी हुई । इसी समय राणा रतनसेन दो हजार 
थोडे, ढो हजार हाथी एवं पाठकियों के परिवार से परिवृत 
शचित्तोड़ के निकट पर्वा । पदुमिनी की स्वणं-कटशों बाली 
पालकी, मव्य मेँ सुशोभिन थी । दूर से वि्टृत सेना आती 
हई देखकर पदक की आशका से वीरभाण ने सेनिक तेयारी 
प्रारम्भ करदी। इननेह्ीमं राणाका पत्रलेकर एकदूत 
गजम मे पर्हुचा, सारा वृतान्त ज्ञात कर चित्तो मेँ सर्वत्र 
आनन्द्‌ छा गया ओर खागत के किए जोर-शोर से तैयारियां 
होने छगी । 

स्थान स्थान मे मोतिग्रों से वधाते हए, ध्वजा पताका 
सुशोभित उह्ासपृणं वातावरण म महाराणा ने चित्तोड्‌ मे प्रवेश 
किया। रानी प्रभावती को राणाने अपनी प्रति्ञापूणं कर दिखा 
द्री । राणाने पदूमिनी के छिए विशा एवं सुन्दर महल प्रस्तुत 
किया, जिममे वह्‌ अपनी सखि्यों क साथ भआनन्दपू्वंक रहने 
लगी । महाराणा अहनिंश पद्मिनी के प्रेमपाशमें प्रधा हभ 
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"नाना क्रीडा, विलास मेँ रत रहता था। एक बार !राधव चेतनः 
नामक प्रकाण्ड विदान ब्राह्मण) जोकि महाराणा द्वारा सम्मानित 
होने के कारण वेरोकटोक मो म जाया करता था, 
पदूमिनी के महम जा परहुचा । महाराणा अपने क्रीडा-विछास 
के समय उसे आया देखकर कुपित हो गए ओर असमय भें 
व अनादूत भाने की मूखंता पर बहूव सी खरी-खोदी सुनाई । 
धका देकर निकार दिये जाने पर अपमानित व्यास राघव 
चेतन शीघ्र ही चिनत्तौड लयागकर दिद्टी चला गया । थोडे दिनों 
म उसकी विदधता की प्रसिद्धि शाही-द्रवार तक प्च गर | 
सुकतान अलाउदीन ने उसे दरबार मेँ बुलाया ओौर प्रसन्न 
होकर पोंचसौ गोव देकर अपना दरबारी वना लिया । 


राघव व्येतन ने राणा से प्रतिशोध लेनेकै ङिए एक भार 
ओौर खोजे से घनिष्टता कर टी । राघवचेतन ने उसे किसी 
प्रकार पद्मिनी ल्ली की वात छेडने के लिए कहा, तो भाद राज- 
हस की पांख ऊेकर दरबार म आया भीर सुतान कै किसी 
अनोद्धी वस्तु की बात पूषधने पर पदूमिनी खी के सौन्दय्ये व 
सुकुमारता की प्रशंसा फी । सुकतान ने कहा फि तुमने कदी 
पद्मिनी देखी सुनी षहो तो कहो { भाट ने कहा- श्रीमान्‌ के 
महल मे हजार शिया है जिनमे कोई अवश्य होगी । खोजे ने 
कहा किं रावण फी छंका मं पद्मिनी दी सुनी गई थी ओौर 
- तोकदींभी संसारम नदींदै। यातो सव संखिनी स्तिया 
दै । भाट-खोजे ॐ विवाद्‌ मे सुतान ने रस छिया भौर पृष्ठा 
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क्यो वे, हमार महल म सभा सखिनी है † पद्मिनी एकभी 
नहीं ! खोजे ने कहा- यह्‌ तो लक्षण, मेदादि क शासर-ममंज्ञ 
राधवनचेतन ही बतला सक्ते ईह । सुतान के पृष्ने पर न्यास 
ने चार्यो प्रकारकी स्रियो के गुण-लश्रणाद्वि विस्तार से 
मममाये । युटतान ने अपने मह की लियो की परीक्ना कर 
पटूमिनी लाति कीसी वतानेकी आनना ढी ओर इनका 
प्रतिर्चिव्र देखने के छिए मणिगरृह का आगय्रोजन किया । रांघव- 
चेतनने मवको देखकर कहा फि आपकर महन्मे ण्कएक से 
वटृकर स्पवती हम्तिनीः चित्रणी ता दै पर पद्मिनी म्तरी एक 
भी नरहींह। 

सुटतान ने कहा --विना पदटूमिनी स्त्री के मरा नीवनदही 
वृधा ई, पद्मिनी स्री कदां मिलेगी ? व्याम ! मुम वतटाभो ! 
रायव चेतनने कदा-सिघट्द्रीप मे पद्मिनी स्त्रियां हाती द| 
तो युटनानने १६ हनार हाथी भौर २७ खाट अ्वारोदठी सेना 
के माथ तिहस्द्रीपकी ओर प्रस्थान कर द्विया । समुद्र-तट 
पर पर्हचने पर हठी युखतान ने सिहलपति पर आक्रमण करके 
गिरफ्तार करने की आनना दी | सुभ छोग नौकाओं मेवद 
कर दरिया कै ब्रीच गए तो भेवरजाट मेँ पडकर वादण टृट-फूट 
ण्‌ । मुटतान ने पित होकर ओर सुभटो को भजने कीः 
आनना दरी । रसे केवङ एकही धुन थी कि लाखों सेना भके 
ही मयुद्र मं समाप्र दो जाय, पर सिहटपति को अवश्य हराकर 
पद्मिनी प्राप्न की जाय ! सुभटो ने राघव चेतन से कटा- 
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किसी प्रकार सुरुतान को छौष्टाने की युक्ति सोचो, अन्यथा 
बेकार छालों की प्राणाहूति हो जायगी । राघव वेतन की 
सङा से ५०० हाथी ५००० घोडे, करोड़ दीनार एवं नाना 
प्रकार की भेट वस्तुएं प्रस्तुत कर अज्ञात व्यक्तिर्यो द्वारा वाह्नं 
म मरकर प्रातःकाल हने से पूवं ही समुद्र म उपस्थित कर दियि 
ओर उन्हँ रिहपति कै प्रधान लोग दण्ड स्वरूप ठय दहै, 
बता कर विनय वचनो से युरुतान को समफाकर सुखद 
करा दी । सुतान ने सिङपति की कथित भेट स्वीकार कर 
उनके प्रतिनिधियों को सिरोपाव देकर छौटा दिया ओर 
सिह से आई हई भेंट को अपनी सेनाम बोट कर दिही की 
ओर लौटने का आदेश दे दिया । 

जब सुरतान दिष्ठी आये, तो बड़ी बेगम ने कहा-आप - 
केसी पदूमिनी राए दै, हमे मी दिखाश्ये। सुल्तान के मन मे 
फिर पद्मिनी प्राप्र करने की तमन्ना जग उटी ओर राधवचेतन 
से कहा-सिघलद्रीप कै सिवा ओर कटी पद्मिनी स्त्रीह तो 
बतला ! राघव चेतन ने कहा-चित्तौड के राणा रतनसेन 
के यहो पद्मिनी अवश्य है, पर शेपनाग की मणि को कौन 
ग्रहृण कर सकता है १ सुल्तान ने भभिमान पूर्वक बड़ी भारी 
सेना तय्यार कर चित्तौड पर चहाई कर दौ । राणा की सेना 
ने सुल्तान ॐ साथ बड़ी बीरता से युद्ध किया भर उसके सारे 
्रयन्न विफछ कर दिये । सुकतान ने सफङता पाने के ङ्एि गुप 
छख करने, का निरय करके अपने प्रधान पुरुषों को सुह करने 
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के लिए राणा के पास भेजा । उन्होने राणा से कहा-युलतान 
चाहते ह किं अपने परसपर प्रीति की बृद्धिदहो। अत्ःवेगटु 
देखकर, पद्मिनी क दशन च उसके हाथ से भोजन कर चिना 
किमी प्रकारके दण्ड, भेंट छ्िए वापस दिद्टी छट जा्येगे। 
राणा रतनसेन कपटी सुतान की मीठी वातो के चक्र में 
आ गया ओर युतान के अधिकाग्ो के संस-मतिनना पूरवंक 
कहने पर उसने थोडे ठश्कर के साथ चित्तोड दिखा कर गोठ 
जिमाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 

युखतान अछाउद्ीन के पास व्यास राघव चेतन राणाके 
घरकापृरा भदूथा। उसकी मंत्रणाके अनुमार ही वह 
अपना कपट-चक्र सं चान करता था। सरर स्वभावी राणाने 
म्रि्योँ को स्वागत क छिए मेलकर सुतान को बुङाया । गह 
केद्वारा खोल दिये गए । सुतान तीस हजार संनिकों के 
साथ गद मे प्रविष्ट हो गया । इतने संनिक देख राणा के मन मेँ 
खटका हभ ओर उमने अपनी सेना को तेयार होने का सकेत 
कर दिचा। सुतान के यदह कने पर कि क्यो सेना एकत्र 
कते हो, हम गढ़ देकर ठढौट जावेगे, तो राणा ने कहा-- 
अपने वचनो क विपरीत आप तीस हजार सवार क्यो टाये ! 
नरी सना ॐ वीर इन्दे क्षण मात्र मे पीस डाटेगे। सुरतान ने 
दल्पृवक कहा--राणा ! आप सदेह क्यो करते हा ! मेहमान 
धोड दौ या अयिक्; आ जावं उनकातो सत्कार करना हयी 
चादिए। आज तो खाचपदाथं सस्ते दै, सुका दै, यदि भोजन- 
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व्यय का विचार आता हो तो हम लैटे वटे । राणा ने कहा- 
भीजन के छिए रेसी क्या वात दै, तुन्छ वात न के, इससे 
दुगुने हयौ तो भी खान पान की कमी नहीं ! इस प्रकार दोनों 
मेछ-जोढ से बातें करते महणं मे भये । राणा ने शाही भोजन 
केरिए बडी भारी तय्यारीकी। राणाने जवं पञ्िनीको 
आज्ञा दी फ बह सुरुतान को परोसे । तो उसने भपने जेसी 
ही रूप रंगवाद्यी दासी को इस कायं के किए नियुक्त कर दिया । 
राणा के सने हुए मंडप मे सुल्तान को पद्मिनी की दासी ते 
नाना वेश परिवत्तंन फर विविध व्यंजन परोसे। युङतान 
उसी रूप-माधुरी से विहर होकर कहने ठगा-राणा कै 
घर मेँ तो इतनी पद्विनियां है, ओर मेरे यहा एक भी नही तब 
मेरी व।दृशाही मेँ क्या रखा है । राघवे चेतन ने कहा-यह तो 
पद्चिनी डी दासी है 1 पद्मिनी तो ऊचे महर्छो फे समद्र कक्षमें 
रहती है, उसके तो दरशन ही दुम दै । इतने ही भे पद्मिनी 
ने सहज भावे से शाटी भोजन-समारोह को देखने फ छिए 
रतजडित गवाक्ष की जाटीमे से भोका। राघव वेतनने 
संकेत से पद्मिनी को दिखाया भौर रूप युग्ध सुकतान को 
बिहव ओर मूर्धत होते देख, उसे किसी युक्ति से प्राप्त करने 
की आशा देकर आश्रस्त किया । 

भोजनान्तर राणा ने युङतान को हाथी, घोढे, वस्त्राभरणं 
भट कर.परस्पर हाथ मिलाय हुए चित्तो दुगं मँ धूम धूम कर 
सरि बिषम'घाट-स्थान दिखाए । युख्ताच ने राणा से मां- 


( ८२) 


जाये भाई के सदृश प्रेम प्रद्रित करते हृए विदा मांगी ओर 
हाथ पकडे पकडे प्रमाप पूवक पहुचाने के बहाने बह उसे गढ़ 
के वाहर तक ठे आया ओर राधव चेतन की सलाह से सुभटो 
द्वारा राणा को कञ्जे कर गिरफ्तार कर किया । राणा के साथ 
मे जो थो बहुत सुभट थे वे हक्के वक्के ओर किकत्तव्य विमूढ 
हो गए । राणा ॐे हाथ पेर मेँ वेडी डाछ दी गई । गढ म यह 
खचर पर्हुचने पर सुभर्टो क बीच बेठकर बीरभाण अपना 
कर्तव्य स्थिर करने के किए विचार विमंश करने छगा । इतने 
हयीमेदो शाही दूत भये भौर उन्होने यह्‌ शाही सन्देश 
सुनाया कि-सुरुतान पदूमिनी को प्राप्न करके ही राणा को 
मुक्त कर सकता दै, उसे भर किसी वसतु की वाद्वा नदी दै! 
यद्वि आप रोग पद्मिनी को नही दोगे, तो शादी सेना हारा 
दुर्गं को चुर कर राज्य छीन छिया जायगा । बीरभाण ने सोच- 
विचार कर प्रातः काढ उत्तर देने का कह कर दूतो को विदा 
क्रिया । 

वीरभाण ने सुभटो से नाना विचार विमशं कर निश्चय 
किया किपदूमिनीको देकरराणाकोह्ंडा ठेना ही श्रेयस्कर 
है। निर्नायक सुभ निरुपाय होकर सत्वहीन हो गण । 
दीरभाण क हृदय म अपनी माता के सौभाग्य उतारने मेँ 
कारणभूत पद्मिनी के प्ति सद्भाव की न्यूनता थी ही । अतः 
पटूमिनी फे लिए अपना रास्ता स्वयं निर्धारित करने के सिवा 
ऊर कोई चारा नहीं रहा । वह अपनी शीररक्षा के लिए प्राणो 
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की आहूति देने ॐ छिषए प्रसुत थी ही, पर किसी युक्ति से राणा 
भी ञुक्त ्ो जांय ओर उसे भी तुकौ के कव्जे म न जाना पड़, 


सा उपाय सोचने छ्गी । 
पद्मिनी ने सुना था किं गोरा बादल नामक बीर काका- 


भतीजा किसी बात प्र राणा से नाराज होकर घर जावेद 
ओर उन्होने मास-गोठ को मी त्याग दिया दै। बे चित्तौड 
त्याग कर काम-काज के छिए अन्यत्र ज्ञाने को प्रस्तुत हो रहे 
थे, उसी समय अचानक शाही आक्रमण हो गया, अतः उन्होने 
चित्तौड़ छोड़ना स्थगित कर दिया है । अपने गोठ का खचं 
खाकर वे घर पर वेठे हुए है, छिद है) एेसे आत्माभिमानी बीस 
को कोई नही पृञ्धता । अतः उपस्थित समस्या का न्यायपूर्चंक् 
हक भी केसे हो ! पद्मिनी उनके शौय्यं की प्रसिद्धि से प्रभा- 
वित हो चकृडोख पर बेठकर म्बयं बीर गोरा के घर गद । गोरा 
ने उसका स्वागत करते हुए कहा- माताजी ! आज मेरे घर 
पधार कर आपने बड़ी कृपा की, घर बेठे गगा भवा आने से 
म पवित्र हो गया, मेरे योग्य जो काम सेवा हो उसे फरमाद्ये ! 
पदूमिनी ने दुःख भरे शब्दो मै कदा--क्या कह † ेसे विकट 
समय में सुभटो ने क्त्रबट खो कर मुभे तुकौ ॐ यहो भेजना 
स्वीकार कर छिया दै,अब सुभ एकमात्र आपका ही भरोसा दै, 
मे इसी हेतु आपके पास आह हं । गोरा ने कहा-माताजी 
इभे कौन पूष्ठता है १ हम तो अपनी गांठ का खचरं खाकर धर 
मे केठे दै, पर आपने हमारे घर को चरण-धूष्ि से पवित्र कर 
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ष्या नौ अव किसी प्रकार करा भय न छाकर निश्िन्त रहे ! 
आप जंसी रानी को देकर राजा को हडाने का घटिया दाव 
खेलने से तो मर जाना द्य श्ेयष्कर है! रानी ने कहा-इस 
तुच्छ वुद्धि के धनी तो राजा की तरह गढकोभी खो बेठेगे। 
अतः इसीलिए मं तुम्हारे शरण मे भाई हं । गोरा ने कहा-- 
(तो ठीक ह) मेरा भाई गाजण वड़ा भाय शूर बीर था, उसके 
पुत्र वाट से भी चट कर सराह कर छी जाय । 
गोरा ओर पद्मिनी, वादर के यहा गए । उसने सविनय 
जहार करते हए भने का कारण पूषा । गोरा ने सारा वृतान्त 
वताते हु कहा कि--अपन दो व्यक्ति किस प्रकार शाही सेना 
को शिकम्त दें । पद्चिनी ने कहा मेया । मेँ तुम्हारे शरणागत हं 
श्यदि' वचा सको तो वोलो, अन्यथा एक वार मरनातोदहैद्ी, 
मे हर दाख मे अपनी शी रक्षा तो करूगी ही । पद्मिनी की 
प्रेरणा दायक वाते सुनकर वाल ने तक्ता राणा को हुडा 
छाने की प्रतिना फी । प्चिनी कृत-कायं होकर अपने महल 
लीरी । बाद दी माता ओौर स्त्री ने उसे इस दुस्साहसपूणं 
प्रतिज्ञा से पिचछित करने फे छिये नाना मोह जाल फेराया 
पर उस दृद-प्रतिन्न वा को विचछित करना तो दूर, उल्दे 
वीराचित प्रेरणा उत्माह्‌ टि्ठा कर अपने हाथों हथियार वेधा 
केर चिदा करना पडा। वचह्‌ काक्रा गोरा के पास अश्वाद्‌ 
हकर कायश्रत्र मे उतरने की आज्ञा मांगनेके किए गया। 
जथगोरा ने उमे अक्रिलेिन जानेका कहातो बादरुने उसे 


( ५५ ) 


यह्‌ कहकर आश्वस्त किया कि युद्ध मे अपने दोनों साथ 
चेरे, अभी तो मे केवर चास-भाप देखकर भाता हू । 

वादछ तत्काक मेवाड़ी भुमटो की सभा में पहुंचा । उसे 
अचानक आये देखकर सब रोगों ने खड होकर सम्मान प्रद्‌- 
शित किया । बीरभाण कमार भादि से सृब विचार-विमशं 
करने के अनन्तर बह अकेढा अश्वार्ढ होकर शाही सेना की 
खबर रेने कै छिए चट पड़ा । युखत्ान ने जब अकेठे बादल 
को आते देखा तो चमक्कृत होकर सम्मानपूंक इसे अपने 
पास वुखाया । वाद ने कदा मै पद्िनी.का भेजा हा आया 
ह| अपना पूरा परिचय देते हुए उसने का- पद्मिनी ने जब 
से आपको देखा दै, आपसे मिङने के छप तडफ रही दै, व 
उस घडी की प्रतीक्षा में दै, जव आप से उनका मिलना होगा । 
यह्‌ छीजिये उसने मुभे आपको देनेके टल्एिच्हीभीदीदैः 
जिसमे अपनी आतरिक अवस्था भौर बिरह गाथा यक्किद्ित 
परद्रित की है। आपकां सदेश जब पद्धिनी को आपके यहाँ 
भेजने के द्यि गढ मेँ पहा तो सुभटो नेतो मरने मारनेकी 
तेयारी करी, परमे किसी प्रकार कुंवर वीरभाण व सुभटो 
को सममा-बुफाकर आया हूँ ओर आशा करता हूं कि आपका 
व पद्िनी का मनोरथ पूणं करने मे मुभे अवश्य सफ 
छता मिकेगी । 

वादठ कै प्रस्तुत किये नकी प्रेमपत्र को पटृकर सुतान 
पानी-पानी हो गया । उसके हृदय पर इसका सीधा असर हृभा 
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आर बद्‌ वाद की वात फो सर्वथा सय मानकर गारुडी 
मन्तर-परमावित साप छी भाति पू्णतया उसके अधीन हो गया । 
युलतान ने कहा-मेरी लाज तुम्दारे हाथ 8ै, वाद ! जिस 
किसी प्रकार से सुभटो को समा-वुकाकर पदूमिनी को मेरे 
पास भेजने म उन्दं सहमत कर छो ! सुतान ने वाद को 
. सिरोपावे सहित छख खणमुद्राएं देते हुए कहा किं काम वन 
जाने पर तुम देखना, मे तु्दारी कितनी इ्जत वहा गा । 
सुतान ने पद्मिनी को प्रेम-पत्र भेजना चाहा तो वादने 
कहा-पत्र किसी अन्य व्यक्ति के दाथ ठग जने से ठीक नहीं । 
अतः मं आपके सारे समाचार मौखिक दी सुनाङगा। इम 
भकार वाद ने मीठे वचनं से सुकतान को प्रसन्न कर त्रिदा 
छी, सुखतान उसे पोट द्वार तक प्टुवाने आया । वादछ 
जव प्रचुर धन राशि लेकर घरदछौटा तौमाता व्री को 
अयन्त प्रमन्नता हू । गोराजी ने कदा-वादल अवश्य ही 
अपने काम में सफल होगा । पद्मिनी को भी अपने पति- 
~ मिखन का विश्वास दो गया । सव ठोग उसके वुद्धिचातु्यं 
से टप विभो< हो गए । 
वादट ने राज-सभा मे जाकर गुप्र मन्त्रणा की भौर तय 
कियाकिदौ हृनार सुन्दर चकडोट जरी के व्च ओर खण 
कटश मंहित तयार दो, ओर ्रत्येकमें दो दो शखधारी युभट 
सन्नद्ध बद्ध रषं । बीच की प्रधान पाठकी म गोराजी को विठा- 
कर पट्भिनी क रूप म उनका परिचय दिया जाय । इसे वरर 
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से इस प्रकार वेष्टित किया जाय कि मानों पदुमिनी के सौरभ 
से आकृष्ट भ्रमर-गुजार से बचने ॐ लिए ही एसा किया गया 
नहो ! युभटों बाढी पाठकियों में पद्मिनी की सखियां है एेसा 
्रचारित किया जाय । गढ से ठेकर सेना प्य॑न्त इस प्रकार 
-पाकियां आयोजित टौ कि उनकी कड़ी सी जुड़ जाय । इस 
सारे काम को सम्पन्न करने मे ङु विम्ब करना इधर मँ 
सुतान क पास जाकर प्के राणाजी को हुडा ल उसके बाद्‌ 
-घात किया जायगा । इस प्रकार बादृढ अपनी सारी योजना 
सममा कर सुङतान के पास गया । युङुतान हर्ष॑पू्वंक उससे 
-मिला ओर पूष्ने गा कि काम बनाया किं नहीं १ बादछने 
-कहा -किसी प्रकार सममफा-बुफाकर पदुमिनी को सखियों के 
परिवार महित छाया हू, सारी पाङकरियां गदु से उतर कर आ 
ही रही दै । पर सबं छोग इस बात से शंकरित दै कीं णा भी 
न कूटे ओौर रानी भी ची जागर । अतः उनके आश्वस्त होने 
कै छिए आपकी सेना का यहा से प्रयाण हो जाना आवश्यक 
दै ! यदि आपको भय हो तो पांच हजार सेना अपने पास 
-रख सकते हैँ ! पदूमिनी से मिरनोल्युक सुरतान ने काये 
अला किंससे उरू ९ जगत मेरे से भय खाता है। तुमने भी 
बादङ, चतुर होते हए यह्‌ खृब की ! उसने पुरत चार हजार 
सुभरो को द्ोडकर बाकी समस्त सेना को तुरन्त कूच करने की 
आज्ञा दे दी । 


सुङतान ने पुनः बादङ को सिरोपाव पूरवंक छाख स्वणं- 
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यद्राए दीं। बहसाराधनधर मे रख भया ओर सुभरो 
को सारे सकेत सममाकर सुलपाठ के आगे आगे स्वयं चलने 
गा । वाट को देखकर सुतान मे उसे अपने पास बकाया । 
संयोग की घात थी कि राघवचेतन वड़ा भारी बुद्धिमान 
थाः पर स्वामिद्रोह्‌के पापके कारण उसकी बुद्धि पर पत्थर 
पड गये, अस्तु । वाढल ते निवेदन किया-पदूमिनी ने संदेश 
मजा दै करि आपकी सव रानियों में ममे पटरानी स्थापित 
करना होगा । युखतान के सहपं स्वीकार करने पर बह धार- 
वार स्वरणकटश वादी तथा कथित पदुमिनी के पालकी भौर 
सुखतान के वीच संदेश छाने के वहाने फिरने ठगा । उसने 
कदा-पट्मिनी ने कलाया दै कि हमे आते-आति बहुत देर 
हो गई, अव कृपाकर राणानी से एक वार अंतिम मिरन का 
अवसर दे, क्योकि रोक व्यवहार मे म उनके साथ व्याही गदं 
धी, तो ढो वात कर, उनसे अन्तिमि विदा तो ले आड! 
सुरुतान को पद्मिनी का यह्‌ शिष्टाचार योग्य ङ्गा ओर 
उसने तत्ता राणा रतनसेन को वन्धन युक्त-करदेनेका 
आदेश दे दरिया । जव यह शादी आन्ना लेकर वादक राणा के 
पास गया तो राणा ने कुपित होकर वादठ से कदा-धिक्रार 
हो वादक ! तुमने क्षत्रियत्वं को ठजने वाहा यह क्या सोदा 
किया ! सवामीदरोह्‌ करने ऊ साथसाथ तुमने सदा केलिये मेरे 
कुल म भी कलक छगा टिया ! वाद ने कटा- चिन्ता न कर 
यह खे दसरा दै, आपके भाग्य से सव अच्छा ही होग। 
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इन वचनो से राणा मन टी मन सव क्ल समम गया ¦' 
सुकतान ने उसे पदूमिनी को जल्दी बिदा देने की आज्ञा दी + 
राणा पाछकियों कै बीच में से बादर के संकेतानुसार तीर की 
तरह निकठता हभ तुरन्त गह्‌ म जा परहुवा । उसके सङ्कुशल 
पहने के उपलक्ष मे संकेतानुसार जगी नगारे निसाण वजा' 
दिये गये । चित्तौड गढ मे राणा कै पर्हूचने से सर्वत्र हषं उल्ञास. 
छा णया । 

जब गद्‌ मे मौबत बजते हए युने तो गोरा बादल ने 
समस्त सन्नद्धबद्धः सुभटो के साथ शाही सेनामे मार काट 
मचा दी । चिस्छृत शाही सेना तो पहटे ही क्रूच कर कोशो दूर 
प्हुच चुकी थी । अतः जो चार हजार सुभट सुरुतान के पास 
थे, गोरा ओर बादल ने घमासान युद्ध करफे उनका सफाया 
कर डाङा । अन्त मेँ गोरा ने जब सुतान पर आक्रमण किया 
तो वह भागने लगा। यदह देख बादल ने कहा-काकाजी इस 
काथर नि्बंर को छोड दा। भगतेपर वार केरना क्षात्र धमं 
के विपरीत दै। किले पर खड़े राणा आदि सभी लोग गोरा 
के वीरत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे। 

इस युद्ध मे गोराजी काम भाये, बादर ने सुरुतान कोः 
जीचित छोड कर शादी ठ्श्कर को ट ल्या । दो दिन के 
बाद सुरुतान एक खवास के साथ मारा मारा फिरता नमाज 
के समय ठश्कर क निकट पटुचा । खवास के खबर करने पर 
अमीर उमराव भाकर सुखतान से मिके। उसे भूखा प्वाधा; 


-ओर वेदा देखकर उन छोगों ने पूह्धा करि अपना कटक ओर 
-पदुभिनी आदि सव कहाँ रह गये † सुरतान ने कहा- बाद 
ने हमारे से धोखा किया, पद्मिनी के भरोसे आई हई पाल- 
कियो में से युभट कूद षड ओौर हमारे ङश्कर को समाप्र कर 
डाला। मतो रहमान की छपा से वी मुश्किर से बच पाया 
ह । मं वस्तुतः पद्मिनी के मोहजार मे भ्रान्त हो गया था, 
अन्यथा हिन्दू लोगों की मेरे सामने क्या बिसात थी । इसके 
चाद्‌ सुतान अपने ठश्कर के साथ दिष्टी चछा गया । जव 
वगमो ने सुरता से पद्मिनी दिखाने की प्रार्थनाकीतो 
उसने कदा - पद्मिनी का मुह काला किया; खुदा की दुभा 
से खेरिथत हई । युकतान की वेगमे खमा ! खमा । करने 
ख्गी, माता ने कदा -घ्री के कारण रावण लंसों का राज गया, 
अव तो सुदा का ध्यान करते हुए भआनन्द्‌ से राज करो । 
सुकतान के भगने पर रणक्षेत्र शोधकर वाद चित्तोड दुगं 
मे प्रविष्ट हुभा राणा ने उसे हाथी पर वेढाकर छत्र दुखाते हृए 
गढ मे खाकर नाना प्रकार से सन्भानित किया । पदूमिनी ने 
आशीर्वाद की भटिर्यां खगा दी 1 उसे तिरक करके मोतियों 
से वधाते हुए पद्मिनी ने उसे अपना भाई करके माना । क्या 
घरों मे भौर क्य। वाजार म सर्वत्र वादृढ ऊ यशोगान किये 
जा रहे थं। माता ने वाटर को चिरजीवी होने का आशीर्वाद 
दिया ओर स्त्रयो ने धवल मंगल हपं व्यक्त किया । 
काकी ने पूष्वा ! तुम्हारे काका ने किंस प्रकार शत्रु्भो से रोदा 
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छया ? बादल ते कहा-माता। ककाजी की वीरता काः 
काँ तक वणन करल । उन्दने तो शत्रुसेना का इतना सफायाः 
किया किं मात्र सुढतान अकेटा किसी प्रकार जच पाया ।' 
काकाजी का शरीर इस महायुद्ध भे तिक तिरु-सा चिद्रित हो 
गया अौैर वे सव्णपुरी के मे््मान हो गये। उन्दने गढ़की 
छलना रखी ओर अपने वंशको उञ्वल किया । 

पति की वीरता का बखान सुनकर गोरा की सत्री कै रोम- 
रोम मेँ बीर ला गया ओर वह पतिपरायणा सतवती सत 
म अभिभूत होकर वादठ से कहने लाी-बेटा ! ठाङ्कर स्वगं मेँ 
भकेठे दै ओर विम्ब होने से अन्तर पडता जा रहा दै । अतः. 
अव काकी को शीघ्र ही ठिकाने लगाओ । बादर ने ककरी के. 
सत्त की प्रशंसा की । वह सुसलित होकर अश्वारुट्‌ हृदं भौर 
राम-राम उश्वारण करते हृए (गोरा के शव के साथ ) अभि- 
प्रवेश कर गई । 

बादढ ने अपने बुद्धिबल, खामिभमक्ति भौर शौय्यं के बर 
पर राणा को हाया, दि्टीपति को जीता ओौर पद्मिनी की 
रक्षा की । उसका यश नवखण्ड में फडा । इस तरह पद्मिनी 
के शीक-प्रभाव भौर बादर कै सानिष्य से रत्रसेन राणा 
निभंय राज्य करने लगे। 

इसके बाद कषि रग्धोदय पद्मिनी चरित्र को युखान्त- 
समाप्र करता दै भौर प्रशस्ति मे अपनी गुरु परम्परा, वत्तमान 
आचायं तथा राणा जगतसिह की माता जंबूवती के प्रानः 
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कटारिया मत्री भागचं-जो इस रचना के प्ररक थे-के वश 
का परिचथ देता द । अदछछाउदीन कै पुनरक्रमण ओर पद्विनी 
कर जौहर फी घटनार्भो ऊ सम्बन्ध मे छच्धोदय तथा दूसरे 
सभी कवि मौन दै। 
मलिक मुदमढ जायसी के 'द्मावतः मे ठिखादै कि 
राणा को युटतान अदाउहीन गिरफ्तार कर दिह्ठी ठे गया था 
पर जटमट प्रतिषिन गढ फ नीचे राणा को छाकर उसके कोड्‌ 
मरषाने ा उत्टेव करता है । तथा छन्थोदय आटि ने 
भी म्पष्ट चिरा है किराणाको शाही शिविरे के किया 
गया था, ओर दटंडा कर छने की सारी घटनाएं ओर 
मेकेत इमी वात को पुष्ट करते है। नाभिनंदनोद्धार प्रवन्ध 
( रचना सं० {३७६ ) मे श्री कक्षपूरि चिच्रकरूटपति को पकड कर 
गले म रस्सी बोध कर नगर नगर मे धुमाने का उल्लेख करते 
हेजो चित्रकृट स अन्यत्र गमनकेपक्षमेदै। संभव 
यह्‌ घ्ररना पुनराक्रमण से सम्बन्धित हो । रेतिदहासिक तथ्यो 
को शोध कर प्रकाश मे छाना विद्वानों काकामहे। 
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कवि ठब्धोदय करत 


पद्धिनीं चरित कौप 


प्रथम खण्ड 
मंगलाचरण 
दोहा 
श्री आदीसर प्रथम जिन, जगयति उ्योति सरूप । 
निरभय १ पद्‌ वासी नमु; अकल अनंत अनूप ॥ १॥ 
चरण कमर चितस्य नमु, चउवीसम जिणचंद्‌ । 
सुखदायक सेवक भणी, साचो सुरतरु कंद ॥ २॥ 
सप्रसन सामणि सारदा; होयो मात हूर । 
बुद्धि दियो य ने बहुत, प्रगट वचन पंदर ।॥ ३॥ 
ज्ञाता दाता दानः धन; ्ञानराज्ः गुरुराज। 
तास प्रसाद थकी कहं सती चरित सिरताज ॥ ४॥ 
कथा-प्रघङ्ख 
गौरा बादर अत्ति सगुण" सूर बीर सिरदार । 
चित्रकूट कीधो चरित; स्वामीधमं साधार॥ ५॥ 
सरस कथा नवर सदितः वीर शगार विशेष । 
कदस्य कवित शो स्यु, पूरव कथा संपेख ॥ ६॥ 
पद्मणी पाल्यो शीठब्रत, बाद गौरा बीर । 


शीङ बीर गावत सदा; खांड मिटी घृत खीर ॥ ७॥ 


१--निरमय २ हु्ज्यो ३ ज्ञानधर ४ गुणी 
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टि १--चडपडं नो, राग रामगिरी 
चित्ताड क ¢ 
चित्ताइ-वणनं 


देश वो भेवाड' याद, प्रारथियां दुखियां प्रतिपा । 
'चिन्दरूट' निदा चावो अष, पदोवी गढ बीजा तसु पं ॥१॥ 
गावे मीटे तुर गंथवं, सुरनर किन्नर देखे सवं । 
तापस तीर्थं तिहा अति कट्या, राम जिह वनवास रह्या ॥२॥ 
ड चो गढ छागो भकास, हर भूल्या जाण्यो कविास | 
हर राणी तव कीधो हास, हिम, गढ चदष्टीयो ° हेमाचड पास ॥३॥ 
चरेः अति वाको दं गढ धणो, उची पोि अर्स सोहामणो । 
कोसीमा जं उंचा कीया, गण आटंवन थाभा द्विया ॥४॥ 
वहं नदी सीप्रा“ विस्तार, कूप सरोषर” वावि अपार । 
गोसुखकुड प्रयु वहकंड, पाणी जास पीदं पट खंड ॥५॥ 
संचा वस्त अनेका तणा; करान रद्‌ मननी कामिणा। 
ञ्चा तारण महट अनेकः एक-एक थी अधिका एक ॥६॥ 
सोचन दण्ड धजा करि सोहताः, मनडड भविक तणा मोहता । 
द्वीप तिहा जिन शिव देहरा, मोटा सिहर सरद मेहरा ॥५॥ 
वार चडरामी बाजार, हमी वंठा हारो हार्‌। 
राज महल अति रीयामणा, पुण्य विना ते नदि पाणा 1८ 
च्यारे चण वसद्‌ अनि चंग, पवन अढारं मन नेंर्ग। 
माणिकचञ्क न ठह माग, वन बाड़ी फट फृल्या वराग 1६ 
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इन्द्रपुरी जाणे अवतरी, कोडीधज छोके करि भरी । 
नगर बणनो नावे पार, देव रवचर्दे, ए गढ सार॥१०॥ 
चतुर सुणयो दे नद चित्तः गुर सुख ढा अरथ सुपवित्त । 
“छन्धोदय' कटै पदी ढाङ, आगहई सुणता अघे रसा ॥१९॥ 
[ सवं गाथा १८ ] 
राजा वणेन 
दोह 
सूर वीर अति साहसी, सव राई भई सिरमौर । 
“रतनसेन' राणो तिहा, जा सम भूप न भौर ॥ १॥ 
जाकड तेज प्रताप थइ, दुरजन* भागे सव दूर । 
अंधकार कसे रद, उददइ होई जीहा सूर ॥ ३॥ 
अविचल आज्ञा अवनि परि न्याय निपुण निरभीक । 
अरिगज भंजन केसरी, राखे खत्रीवट ठीक ॥ ३॥ 
मानी मरदाना वटी; दरबारइ दोय छाख। 
घुभट खड़ा सेवा करइ, सुरपति बद्ई ज्यं साख ॥ ४॥ 
इय गय रथ पायक हसम, करि न सके कोड मान । 
रयण दुयुस ठाढई रहे, सनयुख सब राय राण ॥ ५॥ 


पटराज्ञी षणेन 
पटराणी (रभावती, रूपे रम्भ समान। 
देखत सुरनर किन्नरी, असी नारि न आन ॥ ६ ॥ 
१ नीमीयो २ अरि्न गये ज दूर्‌ 
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चंदढवदन गजराज गति, पनग वेणि मृग नयण । 
कटि छचकनी कुच भार तद, रति अपद्वर हद अयन ॥५॥ 


ठात २ योगिना रा गोतनी राग-मल्हार 


राणी अवर राजा तण जी; रूप निधान अनेक। 

पिण मनड़ो परभावती जी; र्यो करीय विवेक । राजसर ॥१॥ 

चतुराई चित दीध, राजेसर, मन मोती गुण वीध ॥रा० चम 

सतर भक्ष भोजन सम जी, नित-नित नवद्धी* भाति । रा० 

व्यंजन र्डी विध करडजी, खाता उपज खाति । रा०॥२॥ च०॥ 

रूपवंत नइ रागणी जी, गुणवती गज गहि ।रा० 

मन राजा रो मोदहीयो जी, सोक्यां सहु ठेडि । रा०।३॥च० 

भाजन तो परभावती जी; हाथ परस हस ।रा०। 

चीजी राणी वारणं जी, सहजं जावा संस ।रा०॥ ४॥ च०॥ 

माहो मादी मोहम्य॒, जी) रति मुख माणड्‌ राय । स०। 

खिण एक विरह नवी खमद जी, दीठां ढोढति थाय ।रा०।५।।च०॥ 

पाठ राम तणी परइ जी, न्यायं राज नरेस । रा० 

आप भुजा अरीअण हण्या जी, सरद्‌ कीया सहूदेस ॥६।च०॥ 

राजकृमार वणन 

जनम्यो पुत्र महाजसी जी; प्रतापी पुण्यवंत । रा० 

ध्वीरभाणः वखते वड़ो जी; दिन दिनि अधिक दीपंत्‌।।७।च०॥ 
१ नवनव 
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मोजन प्रसंग 

एकणं दिन भोजन समईं जी, दासी वोढं राज | रा० 

पीड पधागो मोजन समहं जी, उाढो होवं नाज ॥ रा०।८।च०॥ 
सिद्यसन सोवन तणो जी, आवें बेठा राज ।रा०। 

रतम जडित थाटी वडी जी, कनक कचोढा बाज, रा०।१।।च'०॥ 
रुडी परदरं परुसं रसवती जी, राजा जीमइ राग ।रा०। 

खाटा मीठा चरपरा जी, सखर वणाया साग ।रा०।१०।च'ग] 
कदी दर हाथ करी जी, ढोर सीतङ वाय ।रा०॥ 

विचि विचि सीटी बात्तड़ी जी; जोमता घणो जीमाय॥११।च०॥ 
मोसा दोसा मसकरी जी, हासे वीनती तेह ।रा०। 

कियो हवे ते सहु करइ जी, भोजन अवसर ओह ॥१२।च०॥ 
जीमतां रूडी जगति स्यु जी, कदि राजा किण हेत ।रा०। 

स्वाद रहित सब रसवती जी, का न फरो चित चेत ॥१३।च ०] 
आजकािए रसवती जी; निपट करो निसवाद्‌ ।रा०। 

कि चतुराई किदा गइ जी, के पकस्यो परमाद ॥१४।च०॥ 
तव तटकी वोढी तिसहईं जी, राणी मन धरि रोस ।रा०। 
राणी आणो का नवी जौ, यो मति सुमने दोस॥।१५।च०॥ 
म्हे केखवि जाणां नहीं जी, किसो अ करीं वाद्‌ ।रा०। 
पदमणि का परणो नवी जी, जिम भोजन हवं स्वाद ॥१६॥च०॥ 
~~~ ~~~“ 


न्ती 


१ सानर्नरीरेदहव्ड ` 
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राजा गुहन्त्री आगमि नो जी; नवि कीज आसंग ।रा०। 
ट्याद्व' इण परि कदं जी, बीजी हार घुरंग' ॥ एच 
[सव गाथा ४२] 
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श्ट 
रीमाणो ञव्यो तुरः वनि भोजन तिण बार । 
राणा नो हुं रननत्तीः परणं पद्मणि सारि॥१॥ 
मोना तो बोल्या युन. जदं मे राख्यो मान। 
दिवं पर्णुं ननगी पदमगी, गाद तुच्छ गुमान ॥ २॥ 
मूरिख नँ युम न गणयो. वचन कल्यो अविचार । 
जो पटरमणि दात्र जीनन्तुंः चा आरु तुक वार्‌ ॥ ३॥ 
मान गृद्धी माननी; विरअड वोन्यो चयण । 
विण आतर्‌ न रं कदरः सिह मूर नं मयण्र॥४॥ 


जगी जग छंथु. मजा रह धणं च घन्नं च। 


नीधी परनन इनी. नन सेनी महाराच। 
पटनणिष्रणु नो गरि र नहित गिरि बनराव॥॥ 
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िहदीप प्रस्थान 
ढाल (३) राग--मारू केदारी, चाल करतासं तो प्रीति सहँ हसी करै 
हम चित^विमासी राय; अश्व दोय घन भर्या रे! अ० 
साथ एक खवास, चाना नीसस्या रे ! ह्ा०॥ २॥ 
छख करि दोन्यु असवार कि, चाकर नें धणी रे । चा० 
जाता नवि जाणे कोड किः गया ते भूय घणी रे ॥ भू०।२॥ 
स्वामी कू कारिज साच कि, सेवक इम भणे रे 1 से० 
अणजाण्या आधि न सेठ फि, दोढ्या किम वणे रे। दो०।३॥ 
विण गाम कहा थी सीम कि, मेह विण वाद्‌ रे । मे 
उखर नवि उगं अन्न कि, न खेती विण हइ रे! न०॥४॥ 
तिण हेतद्ं भाखो युक कि, गुम हिरदै तणो रे । गु० 
कीजे तयु उपरि काज कि, विचारी आपणो रे । वि०॥५॥ 
तब बोल्यो राजा एम क्रि, परणुः पदमणी रे । प० 
आद्रि करि करिह उपाय कि, बात कहर सी घणी रे । बा०॥६॥ 


बोट सेवक धन्न मो पास कि, असंख्य गाने घणो रे । अ० 
पिण नवि जाणु गृह गास कि, ठाम पदमणि तणो रे । ठा०।। 


थानिकं जाणे विण मारग कि, कदय वूमायां किणे रे । ॐ०। 
तरु तलि लीधो विश्रामकिः ते बेहु जणे रे। ते०॥८॥ 


१ चितवि मन सहं 
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तिण वेला पंथी एक कि, भूख त्रिस भेदीयउ रे । भू 
विण अम गदि देह कि, पंथ * अति देखियड रे। पं० ॥६॥ 


अटवी माहि माणस एक कि, जोतां नवि जुड्यो रे । जो 
तदि देख्यो राजा तेण किं, पगि आवी पड्यो रे । प० १० 


कीधा सीतल उपचार कि, अमर्‌ पाणी दीयो रे! अ० 
भोजन मेवा वहु भाति किः राय संतोपीयो रे रा०॥११॥ 


पंथीक ने कोतिकं वात. किं, राय पूं वी रे । रा० 
देख्यो तं पठमणी देश कि, कहा हि साभी रे । किं० ॥१२॥ 


सुणि राजन सिषलद्रीप कि, दक्षिण पिरि अरे । द” 
आड वरे जठ्धि अथाह किं, पार जेहनो न छ रे । पा०॥१३॥ 


तिहा पदमणि नारि अनेक किं, स्पे अपरी रे । रूण 
सुणि राजा देइ कान कि, सीख तिण सु, करी रे । सी०॥ १४॥ 


मनि आणियो महाराय कि. दीप सिंघ मणी रे । द° 
चाठविया चपर तुरंग किं, पवन थी गति घणी रे । प०॥ १५॥ 


लाध्या गिर नगर निवाण कि, सूर अति साहसी रे । सु 
दोन्यँ भाया ठरिथा तीर कि) मन माहि अति खुशी रे म०॥१६॥ 


जगि पुण्य सहाई जास कि, तास पूजं मन ररी रे । ता० 
सुनि 'टच्धोदय' कटै एमकिं, को न सकं कट्धी रे । को० ॥ १७॥ 


१ पंख २ खेदिय 
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सथर वणेन 
दोह्य 

जठ भरीयो दरीयो घणो, उङता उद्धान । 
कष्ठोले कषोले थी; उदक वध्यो असमान ॥ १॥ 
मच्छ कच्छं माहि घणा, न सके जाय जीहाज। 
न चले जौरो नरस्य कीञ्ये किंसो इराज ॥ २॥ 
चिता मन भूपति चतुर, स्यु कीजे जगदीस । 
वेि महा बीहामणी, पूजं केम जगीस ॥ ३॥ 
पदमणि स्यु पाणीप्रहण; विचि वारिधि अति कूर । 
उखाणो साचो हुभो, वाघ नदी जल पूर ॥४॥ 
गुड मीढो ऊ'ढी नदी, आय मिल्यो ए न्याय। 
हिकमति सी बीजी दिवं, कीजं कोड उपाय ॥ ५॥ 

योगी मिलन 


लावदं आघो जेहवें, सेवक टीधो साथ। 
जोग पंथ साधडई जगति, निरस्यो अडउघडनाथ ॥ ६॥ 


काने सुद्रा कनकं की, आसण चीता चमं। 
गाय विभूति तप जप करे, ते साधं शिव धमं, ॥ ५॥ 





१ शमं 


१८ | [ पद्विनी चरित चोप 


१ । , श ) ष । त ति , [) रि त ति 1 


त (£)-सिहरा सिहर मधुपुरी रे, कमरा नदकुमार रे एदेशी 
राग-कारुहरो 


मिध साधक योगी मणी रे, जाय कीयो अदेश रे। 

वार वार बीनति करी रे, ागो पाय नरेश र॥ १॥ 
चाल्हमर सामी, मानि नं तु अंतर्यामी; 

मानि नें शिवगति भाम, चीनतड़ी युक मानो चा० ॥ आकरणी ॥ 
मुर मनि सिघल्द्रीप नी रे, पमणि देखण चाह । 

तुम परमा सहु दस्यं रे, दिव मुभ सी प्रवाह रे वा०॥ २॥ 
चिधिथ व्रिनय वचने करी रे, सुप्रसन्न हुभो साम । 

आंखि उघाड़ी देखीयो रे, वोटायो ठे नाम रे वा०॥ ३॥ 
भूपति मन अचरिज थयो रे, किम जाण्यो भुकनाम । 

ए तानी आयस अद्र रे, पूरवस्यं युक दाम रे ।वा०४। 
जोगी जप राणजी र, तु आयो जुम भथांन। 

कारिजि थारोरहुकम र जो गुर्‌ छागो कान रेवाग८। 
हुम कटी नादी समरणी रे, हाये वेड असवार रे। 

आयम अवर ञ्डीयो रे, ठागी वार न छिगाररे।वा०६। 


पिहलध्ीप प्रवे 


निवद्द्रीपे मृकि नं रेः भयस दृश अलोप रे। 
राला रो मन रंजीयो र, देख्यो नगर अनोप रे ॥ वा०।७ 
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पदूमिनी दछन 

सोवन महर सोहामणा रे, इन्द्रपुरी अवतार । 
रतनजडित गोखं भटी रे, बेटी राजकुमार र ॥वा०।८॥ 
साथं सखी रे मुखरं र, गज गति चां गे । 

नतुरां मनडो मोहती रे, साची मोहन वेछि रे ।वा०।६॥ 
थानिक थानिकं नव नवा रे, नाटिक निरखं राय । 

हय गय हाट पटण घणा रे, जोतां आधा जायरे ।वा०।॥१०॥ 


टेर श्रवण 
नगर मध्य आया तिस रे, देंटेरा नो टोढ। 
राजा वाजा साभी रे, बो एहवा बोर रे ।वा०।११॥ 
पषटह छवी नद्‌' पूष्धीयड रे, ढोर बाजे फिण काज । 
तब वोल्या चाकर तिके रे, बात सुणो महाराज रे ।वा०॥११॥ 
सिहछ्द्वीप नो राजीयो रे, “सिघरसिघः समान। 
तास बहिन पदमणी रे, शूप रम समान रे ॥वा०।१३॥. 
जोवन रहस्या जाय छे रे, परणे नहि ते बाछ। 
परतिज्ञा जे पूरवेरे, तासु ठव वरमा रे ।वा०।१४॥ 
जीपे वांधव नइ जिकोरे, ते परणे भरकर । 
त्िण कारण मुभ राजीयोरे, षडह दीथो तिण बार रे ।वा०।१५॥॥ 
(रतनसेन राजा कदै रे, हं जीपू निरधार। 
महञाखाडं रण युख रे, रामति कण प्रकार रे ।वा०॥१६॥॥ 
राजा मन आणंदीयो रे, रामति जीप एह्‌। 
सुणि पंथी शेत्नुजनी रे रामति जीप जेह रे ।वा०।१५॥/ 
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चाचा साची आपस्यु रे, आपुः अति सनेह। 
अद्धं राज मंडार नो रे, भग्नीपति हु जेह रे ।वा०।१८॥ 
राज्ञा मन भआणदियो रे, रामति जीपं एह। 
छब्धोदयः कहै सदा रे, पुण्य सहाय तेह॑रे ।वा०।१६॥ 
रोड़ा विजय 
दोह 
(रतनसेन राजा क पूष्ो सिर भूप । 
कोर थकी चूके निः कीजं खेर अनूप ॥ १॥ 
सेवक जाई विनम्यो, हरख्यो मिष राय । 
पोरावी वहु मानय, वदठण दीधौ ताय ॥ २॥ 
रामति रमवा रंग स्यु, वंडा वेड आय | 
जाणं सूर अने ससी, मिरीया एकण ठाय ॥ ३॥ 
पासे वेदी पदमणी, कोम कचन काय । 
राणो रूडी विधि रम, तिम तिमि भवै दाय॥ ४ ॥ 
ए छ कोई राजवी, रूपवंत रति राज । 
जो जीप किम ही करी, तू तोठो महाराज ॥५॥ 


दाल (५) इ ढणोया रो मेवाड़ी देशी, मेवा देर प्रसिद्धास्ति 
रमता हे सखि रमता द्डी रीत, 
रसीयो हे सखि रसियो पदमणि मन वस्यो जी । 
जीतो हे सखि जीतो हे राणो जोध, 
सिघल हे सखी सिधल हास्यो मन उरस्यो जी ॥१॥ 
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दोहा 


पान पदारथ सुषड़ नरः अण तोल्या विकाय। 
जिम-जिम पर भूये संचरं, (तिम) तिम मोर सुहंगा थाय ॥१॥ 
हसा ने सरवर घणा, कुमुम घणा भमरांह। 
सुराणा" नँ सल्नन घणा, देश विदेश गयाह॥२॥ 


पञ्चिनी विवाह 


ढाल तैहिन 

स्गे हे सखि रगे घाठे वरमाढ, 
धाठेहे सखि घाठे हे जयञुख चरे जी । 

सिंघ हे सखि सिध भूप सने 
श्डी हे सखि डी हे साहमणि करे जी ।२। 

बहिनी हे सखि बहिनी हे पद्मणि विवाहः 
कीधो हे सखि कीधो रछीधो जस घणो जी । 

आधो हे सखि आधो हे देस भंडार 
दीघो हे सखि दधो कभोढ युहामणोजी ।२। 

दासी हे सखि दासी दहे दोय हजार 
रूपे हे सखि कूपे हे रति रम्भा वणी जी 1 

हाथी हे सखि हाथी हे हेवर हेम, 
परिघडङ हे सखि परिषट दयं पिराबणी जी ।४। 

राणी हे सखि राणी हे अति हे सरूप, 
एहवी हे सखि एहवी नारि म को अछे जी । 


१ सापुरिसां धानिक घणा 
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भमरा+ ह सखि भमा भमड' अनन्त; 
नारी ह मखि नारि ह्‌ सहु तिण पछ जी ॥। 

पग्मि टे सखि परिमल महक पृरः 
वासं ह नखि व्रान ह अमरा चमकीचाः जी | 

माणम दह नचि माणस कदी सातञ, 
हीस ह सन्विर्ीमंह्‌ देव तणादहिया जी।६। 

गणा ह मखि राणो ह अति रदा 
धरणी ह मसि धरणी मनदहरणी वरी जी । 

मननी ह सखि मननी ह पृगी आस 
मणी ह मवि नफद्टी परतम्वा करीजी ।५। 

दिन दिनि ह सखि द्विन द्विन नव नव भोगः 
पूर्‌ ह सचि पर ह सिषट युख सह जी। 

ररी हे सलि रछिया दिन चं रात; 


अवन्‌ हे सखि अवसर दह पामी राय 





 : 
| 
। 
1३ 
॥) 

, ५ 
६ 
4 । 


कावर पुष्याद्‌ 
दरज्ञके रंयर्णाहि १ 


| ८ 


चन छ्टछ र्यंणमह, मास 


पद्मिनी चरित्र चौपईं ] [ १ 


०,१०६.० 
० ७७। # 0) ^ 





राजा हे सखी राजा हे सिघछ नाम, 
राणी हे सखि राणी हे पहंचावण भणी जी । 
साथे हे सखी साथे सेन्य अपार, 
आवें हे सखि आवें हे तरि दरिया तण जी ॥१०॥ 
पर्या हे सखी पूस्या हे सथ्यङ जीहाज, 
वेठा हे सखी वैठा दोन्यु राजा रगस्यु जी । 
पूर्व्या हे सखी पच्या हे वारिधि पार, 
सेना हे सखी सेना हे षणी चतुर्ण स्यु जी ।११। 
तंबू हे सखी तंव हे दरीया तीर, 
खाच्या हे सखि खांच्या हे दढ बादर भटा जी । 
महीमांनी हे सखी महीमानी हे षणे हेतः 
माडया है सखी माडया हे भोजन भला, जी ॥१२॥ 
महौ माहि हे सखी मांहो मादि हे रंग, 
गाढा हे सखि गाढा सुख दोन्यु सगा जी । 
चीयो हे सखी चछीयो हे सिघट भूपः 
पुहुचावी हे सखी पचाव हे दरिया रगे जी ॥१३॥ 
जाणी है सखी जाणीहेराणा जाति; 
हरल्यो हे सखी हरख्यो हे सिघठपति सही जी । 
सीधा हे सखि सीधा हे वंदित काज; 
पद्ूमणी हे सखि पदूमणी हे मन में गहगही जी ॥१४॥ 


॥ ) [णी 


१ सरखकरछूनी 
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पुण्य हे सखी पूल्ये हे सघछा सुख, 
रन, मह हे सखि रनम हे रंग ीला दै जी] 
पाम हे सखी पाम हं नव निधि सुख, 
मुनिवर हे सखी मुनिवर हे छच्धोदय कदै जी ॥१५॥ 
परवत्तीं चित्तौट प्रग 
दोहा 
चात सुणो हिव पाली, राज्ञा नी मन रग। 
कनो छटक्यो भूपती, कोई न धो संग॥१॥ 
राजा विण सोभे नही, राज सभा ते राते। 
सोभो गढ सारे कीयो, पिण नवी* जाणी वात ॥२॥ 
जाय पूष्ेयो महल मे, राणी भाख्यो साच। 
पदृमणि परणेवा सही, चाल्यो पाटण वाच ॥ ३॥ 
सभा माहि वेठो सक, वीरभाण वड वीर । 
करूडी वातज केख्वी, पाठे राज सधीर॥४॥ 
छोका आगे इम कै, माहि वेठा जाप। 
जपं प्रथवीपति जेहथो, पहवी वध्‌ प्रताप ॥ ५॥ 
ढाल ६--ता मव बधण थी ्वोडि हो नेभीसर जी, ए देसी 
इम पारुता राज हौ रजेसर जी 
वडल्या पट खंड मास उपर वलि दिनि घणा ! 
संकाणा मन माहि हो राजेसर जी; 
सहु कोद सेवक राणा तणा जी॥१॥ 
१ रन्न है घखि रन्नइ वेलाउर रैली २ भवि सधी वात 


पद्मिनी चरित्र चौपई | [ १७ 


बाहिर नव-मव खेर हो रा० राति दिवस करतो रहतो खडो जी। 
यु हक मूर न देइ हौ रा० मासयो होई रखे राजा बड़ो जी ॥२॥ 
चित्तोड आगमन 
करता एहवी बात हौ रा० राज्ञा आयो रतन पुदहामणो जी । 
हैवर दोय" हजार ह रा० गवर दोय सहस गाजे घणा जी ॥२॥ 
पाखी परधान हो रा० दोय हजार सेरी सुंदरी जी। 
पटराणी ता बीच हो रा० सोवने कठसे पाखी करी जी ॥४॥ 
मदमाता मातंग हो रा० हंसे हय पायक बक अति घणाजी । 
आया ते चित्रकोट हो रा० शरा परा सुभष्ट सुदामणग जी ॥५॥ 
नेजा हक षाण हो रा० वाजे बाजा पंच शबद भटा जी । 
सूणीय नासे शत्रु हो रा० रजि उडी रवि छायो बादढा जी ॥६॥ 
परद्र आया जाणि हो रा० कोछाहठ हचर हद अति घणीजी। 
चित चमक्यो बवीरमाण हो रा० धाया शूर युभद 
जुमण भणी ली ॥७॥ 
तेह रप नउ दृत हौ रा० कागछ ठे राजमहटं गयो जी । 
वाची सटी भात हो राजेसर जी 
गढपति आयो गढ आणंद्‌ थयो जी ॥८॥ 


चित्तौड प्रवेशोत्सव 


धोरावी कोटवाढ हो रा० बृहारी* जर घीघ्या वटी जी। 
फुल अबीर बिद्धाय हो रा०्सिणगा्या बाजार हो सोभाभटीजी।६। 








१ चार २ बुद्र्े जक छंटाव्या गही नी ' 
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दोह्य 
राणौ आयो रतनसी, छोक सदह आण्‌ । 
महिलां पडधार तर, मेश्यौ सगटौ दंद ॥ १॥ 
जाई भिखिया परभावती श्हेः पाटी बोी बाच । 
अब्र थासु रण हया, पदमणी आणी साच ॥ २॥ 
ढाल (9) रागधन्यासी, १ जारे जोयरा निकसि के एहनी देसी, 
२ बात म काटो व्रत तणी एदेशो 
मोटा महे मनोहरू, पदमणी वासा जोगो रे। 
विचरे साथ सहेीया, भोगवती सुख भोगो रे ॥ 
मोटा मह मनोहर ।आकणी। 
रतनसेन राणो गयो, पटराणी ने पासे रे । 
परणे भाया पदमणी, हिषे दी्यो सासो रे ॥२॥मो०॥ 
बचन तुम्हारो मेँ कियो, भमन केदो दोसो रे। 
स्वाद कटी जीमस्यां हिषे, करस्या केदो, सोसो रे ॥२।मो०॥। 
चचन सुणी दीवाण ना, बीरुखी हृ ते नारी रे । 
परभावती मन चतवं, दिवे की्ये किसु विचारो रे ॥४॥मो०॥ 
ञँ मारे हां कियो, केहो कीजे सोसो रे। 
दोस जिको मुभ बचन नो, कीजे किणयु रोसोरे ॥५॥ मो०।।1 


१ कायापोसोरि 
न्‌ आत्मानो मुख दोषेन, बध्यन्ते युक सारिका । ककास तत्रन 
अर्यते, मौतं सर्वाथं साधनः 


। 4। 
&१ 
यी 
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० [९ 
प्रथम खर प्रन्चस्त 
निद भो [र नच =, य जीहनों च 
निदभो गच्छं बरनरतणो. जाणें सकट जीहानों रे । 
गच्छनायकर टायक्र वड़ो, जंगम युगिपरधानो रे ॥६।मो५॥ 
श्री जिनरगस॒रीसरु, तयु श्राचिक सिरताजो र । 
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ङु मंडण कटारीया मंत्रीसर्‌ हंसराजो र ।५॥मा०॥ 

जनो जम जगि महम, करणी युदरत कवरो र। 

परम भगति गुम्देव रा, वड दाता मन मरो र ।धामोगा 
भाई दुंगरमी मलो, घ वंषव गुण ब्रृ्ठो र। 

दुग्बिया दद्र भंजणो, भागवचंद कुटचंढो र ॥६।मो०॥ 

लाम तणो आद्र करी; संवंव रच्यो सिरताजो र। 

पाटक जानसमुद्र तणा, शिप्य मुख्य ज्ानराजो २ ॥१०।मोभ 





सुषमां श्री गुर तणः “खन्थोदयः गणि भाख र । 
प्रथम खंड पूरे क्रियो, धरम तण अमिाप रं ॥१शमोग। 


दति श्री गणा श्रीरतन्िंह पदमणी प्रणी पनोता 
म्रथम ्ड ॥६॥" 








पिर) 


“ इति श्री पद्मिनी चररि टा मापा वध श्रीजानराजगणिराजाना 
चरिष्यमु्य पंडित छ्व्योदय गणि विरविन कटारिय गोव्रीय मंवीश्रीहंसरान 
मत्री श्रीमागचंडानुरोधेन रणा श्री रतनं. पदमणी प्रणयनो नाम 


प्रथमं खड ॥१॥ 


दहितीय खण्ड 


मंगलाचरण 


चाणी निम विस्तरः, नव॒संडेहि नाम । 
तिण हतं श्री गुरुभणी, प्रथम कल प्रणाम ॥१॥ 
सुगण सुणेव्यो श्रुतिधरी, परह तजो भ्रमाद्‌ । 
बीजे खंड वखाणत, सुणता उपजे श्वाद्‌ ॥२॥ 
पद्मिनी सौदयं वर्णन 
ढाल १ बागलीया री 
राति दिवस भीनो रदै रे, पदमणि स्यु बहु प्रम रे सा रसीया । 
पंच विपय सुख भोगवें रे, दोगंधक सुर जेम रे रग रसीया ॥१॥ 
राय राणी मन बसिया, अविहड्‌ 
जिम जोड़ी रसिया, जिम कंचन रस रसीया। 
जिम जोड़ी सारसीया रे, अविहड छागी प्रीत रे रा रसीया।भा०। 
जीव एक नईं जूजूई रे, देदी दीस दोह रे रंग०। 
चित छागो चतुरा तणो रे, चोल तणी परि जोड रे सा०॥२॥ 
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चदवद्‌न उपरि धटा रे, सोद्टं वेणीदण्ड रे रंग०। 
(अथ) मृगानयणी उपरद रे, वाध्यो जाठ प्रचण्ड रे रग०।३॥ 


ताटी मरकत मणि तणी रे, अथवा जाणि भुजंग रे रंग 
धाटी मन चेरण तणी रे, पाटि वणीय युचंग रे रग०॥४।॥ 
संघो सिदृख भस्यो रे, जाणे रविकर एक रे रंग०। 
कव, तम पामी एकी रे, वाधी सव धरि टेक रे रंग०॥५॥ 
मीसफुल तारा भला रे, अरधचंद्‌ सम भाग रे रग०। 
विदढी जाणे मणि धरी रे, पीवत अमृत नाग रे रग०॥६॥ 
ध्रचेण किना सोवन तणी रे सीप सुघट मन फंड रे रा०। 
कु उल रे मिसि देखवा रे, आया सूरज चंद रे रंग०॥॥ 
अणियाले काजल भरीरे, निपट रसीलेि नयण रे रंग०। 
चंचल चतुरा चित हर रे, देखत उपे चेन रे रंग० ॥८॥ 
नयण कमक उपरि वण्या रे, भहा भमर समान रे रंग०। 
दीपशिखा सम नासिका रे, देखण रूप निधान रे रंग०॥६॥ 
नासा युक सोवन तणी रे, वेसर मोती जेह रे रग०। 
आव. सोबट चे चच में रे, विधु वारक सस्नेह रे रंग० ॥१०॥ 
काया सोवन तसु तणी रे, गोरा गा रसाल रे रग। 
आरीसा कदपं तणा" रे, चं सरीसो भा रे रंग० ॥११॥ 
पाका विव मधु समारे, ओपित विद्रुम जाण रे रग०। 
मामोल्या जिम रातडा रे, अधर युधारस खाण रे रंग०॥१२॥ 


य 
१ कंचि २ अव मृउर ३ ताया सोवन तवक सा ४ नो ५ कुंकम जेवा लाल रे° 
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(जाणे) मोती छड्‌ पोई धसा रे, अधर विद्रम विचि दंत रे रंग०। 
चमक चूनी सारिखा रे, दाडिम द्रूढीय दीपंत रे रंग०॥ १३॥ 
कोकरिरु कंठ सुहामणो रे, पति भुज बष्ठी खम्भ रे रग०। 
मोतिन की दुर्ड़ी वणी रे, त्रिवली रेख अचंभ रे रंग०॥ १४ ॥ 
भुजादण्ड सोवन घड्या रे, कोमर कढस, सुना रे रंग०। 
मृगफटी चम्पा कटी रे आंगुखिया सुविशाल रे रंग० ॥ १५॥ 
कनक कम श्रीफल जिसा रे कुच तटि कठिन कठोर रे रंण०। 
पाका वीठ नारंग सा रे, मानु युगल चकोर रे रंग० ॥ १६॥ ' 
कोमल कमल उपरे रे, त्निव्ी समर सोपान रे रंग०। 
कटि तटि अति सुद्िम कही रे, थूछ* नितंब वखाण रे रग०॥१७॥ 
जंघा सुडा करि वणी रे, उख्टो कदी संभ रे रग०। 
सोबन कच्छप सारिखा रे, चरण हरण मन दंभ रे रग०॥१८॥ 
सक रूप पद्मणि तणो रे, कदत न आवे पार रे रंग०। 
'छब्धोदय' कदे आठमी रे, ढा रसिक सुखकार रे रग०॥१६॥ 


दोहा 
हंस गमणि हेजदं हीर, राति दिवस सुख संग । 
राणो छीण हओ तुरत जिम चन्दन तरुहि भुजंग ॥ १॥ 


दृहा गहा गीत स्यु, कवित कथा बहु भाति। 
रीफवियो राणो चतुर, क्रीडा केलि करति ॥ २॥ 


~~न 
= 
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राघव चतन का दरवार प्रवेश 


इम रहता सुख सु सदा, जे हूभो छं विरतंत । 
सुणयो चित्त देद्‌ सुगण, मन थिर* करी एकंत ॥ ३॥ 
राथव चेतन दौड वसे, चिन्रदरूट मै व्यास। 
राति दिवस विद्या तणो, अधिको अछे अभ्यास ॥ ४॥ 
राजा मान दियो घणो;) भारथ वाचे आय। 
राज छोक में रातं दिन, महर अमहट जाय ॥ ५॥ 


राघव चेतन पर कोप 
दाज्ञ (२) राग-गौडो, मन ममर २० ए देसी, 


एकणि दिन पदमणि तणे मन रंगे रे, 
संग वेढो राय छाढ मन ररे। 

कीड़ा आलिगन कर मन रगं रे, तेवं व्यासजी जाय ङाट०॥१॥ 
राघव उपरि कोपीयो मन मृद्‌ चढ़ाई राय छार मन रगे रे। 
होठ वेहुं फर फुर करई मन०, किम आयो अण प्रस्ताव छाछ ०॥२॥ 
षटि रे पापी वंभणा मन रंगं र, मूरिख ज गमार छाल मन रगे । 
फिट रे थोथाः पंडीया मन स्गँ रे, 

मूढः न सममं गमार छा मन रगे रे॥ ३॥ 
अणरुचती वाता करे म० अणतेञ्यो आं गेह छाल 
वो अणवोटावीयो म साचो मूरिख तेह छा० ॥४॥ 


[ 9 ष ` 7 त ष 


१ कान २ तन 3 पथां ४ साचड मूरिखिं विचार । 
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भापदही बात कटं हसं म० बेसणो आप ही रह्‌ छाङ० 

बिहु आछोच करता विनवे म जावे चतुर न तेह काङ० ॥५॥ 
गेरमर्हख नृप मदिरं म एकते नर नारि छाङ० 
ङाज समं जावदं जिको म० ते मूरिख निरधार ङाङ० ॥६॥ 
निधं दयो राघव भणी म० कायो हाथ ज साहि राङ० 
जाता भुं इ भारी पड़ी म० पुतो निज घर माहि छाट०।५॥ 
-राजा रूढो इम कै म० प्रदमणी देखी व्यास छाङ० 
ओंलि कढाव्‌ं एहनी म० तो मुक ने स्यावास रछाङ० ॥८॥ 
-बात सुणी राज्ञा तणी म० एम विचारं व्यास काक” 

राजा मित्र न जाणीडई्‌ म० सिह किसो वेसास छाङ० ॥६॥ 
काके सौचं, द्यूतकारेषु सत्य ज्ञाने भ्रातिः स्त्रीषु कामोपशाति 
वेधं मद्यपे तत्वचिन्ता, राजा मित्रो केन दृष्ट शरुतं वा ।१ 
अलयासन्न विनासाय दूरस्था निष्फढा भवेत्‌ । 

सेव्यता मध्यम भाव्रेन राजा बन्हि ुरुस्रियः 

राजा री रीस भी नही म० चितचमक्यो राघव व्यास छाठ० 
न हषे दोन्यु' वातद़ी म० एक वेर ने वास ठाङ० ॥१०॥ 
आोचं मन भापणे म० छ्ोड्यो गढ़ चीतोड्‌ छाछ 

द्रव्य दे नहं नीकल्या म० राघव चेतन जोड ाङ०॥११॥ 
त्यजेदेकं ऊुरस्यरथे, भामां च ऊरत्यजेत्‌। 
-आसमं जनपदस्यार्थ, आत्मरा्थे्रथिवी त्यजेत्‌ 
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गव चतन टि गमन 
4 द्रिन याड दही गयो म० नगर हूभो जम नाम छट 
योनिप जाण अति धणो मन० 
विविध विद्या गुण धाम छखाढ ॥१२॥ 
शान्त्र अनेक वाचं भणं म० नव रस पोपदं नित छाल” 
सौ मौ अरथ नवा करं म चतुरा मों चित्त रा० ॥१३॥ 
वरर परो चिद्या तणो म० तेहनं म्यो परदेश्च छा 
'टाटचन्द' कटं साभटो म” विद्या मान नरेश छा” ॥%४।॥ 


शाही दग्र प्रवे 
दोहा 


मद्विद्या घन सासतोः विद्या रूष सुहाग । 

मान महातम, जस अधिकः विद्या मोटो भाग।१॥ 
पातिम्याह दिष्टी तदा; जाम अखंडित आण । 
अविचदध तेज अदावद्री, प्रतो वारह भाण ॥२॥ 
ण्क छत्र महि भोगरचं, जम नव खंडे हि नाम । 

सुर नरपति जाथं डर, सेवकटि करं सिाम ॥३॥ 
सेना सतावीम रख, भंजं अरि भवा । 

तिण युणीया वाभण गुणी, तेयो धरि चाह ।॥४॥ 
श्टाक कवित अभिनव करी, आग्रा आण्‌ पूर्‌ । 
आदर सु आमीम च, हजरति साहि हूर ॥५॥ 


१ महतजन मोग युख 
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ढाल (३) अलबेलया नो । कहिनई किहाथौ आविया रे लाल ए चाल० 
श्छोक कवित्त कथा करीरे लाठ, रीक्षयो निपट  पतिसाहि रे सो०॥ 
सकर रोक धन-धन कहे रे रार, विद्यावत अथाह रे सो०॥९॥ 
चतुर पंडित ब्राह्मण गुणनिटो* रे छार । आंकणी 
पातिसाहि दिवी तणो रे छा, घे नित मोज्ञ अनेक रे सोभागीः 
गाम पांचसं अति भा रे छार, 
मनमहं धरीय विवेक रे सोभागी ॥२॥च०॥ 

इम रहता आण स्यु रे छार, दिष्ठीपति र पास रे सोभागी । 
एक दिन राणा जी दीयो रे छाढः 

तेह वेर चितारं व्यास रे सोभागी ॥३॥च०। 


राघव चेतन का प्रतिशोध षड्यन्त्र 


वयर बाद हिवें माहरो रे छार, छटडायो गढ गेहरे सो” 
तो काट चित्रकूट थी रे छा, अपहरी पदमणी तेहरे सो० 
सैमुखी काम न कीजिडं रे छा, जे पर पूटे थायरे सो° 
आोची मन आपणे रे छार, मायो एह उपाय रे सो०॥९॥ 
भाईपणो एक भाट स्यु रे छाः खोजा स्यु मन खंति रे सो० 
मान दान दई घणो रे छाठः मित्र कीयो एकंति रे सो० ॥६॥ 
साहि-तणे.द्रबार मेँ रे छाछ, पदमणि केरी बात रे सो 

जिण तिण भाति काद्भ्यो रे काढ युम मन एह सुहत रे सो०॥५॥ 
१ - मानि २ गुणी 
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ण्क दिन कामद पाशी र खाट, भाद लेह निज हाथ र मो 
आवी मभा मे बीनव र ढा, चिरजीवो नरनाथ र सो०॥८॥ 
अश्र भाट वाक्यं 


॥ कव्ित्त ॥ 
एक द्धत्र जिण पुद्यवी; निर्चट कीधी धर उष्पर । 
आणं कित्ति नव खंड, अद कीधीं दुनीय प्पर ॥ 
नट बीनट चिन्भाडि) उदधि कर पाठ पखालिय। 
अतर रति रेभः ल्प रंभा सुर टाटीथ॥ 
हनम दान कवि मह कटि, अमर धन्ति व वखत गनि । 
दरीठा न कोटर रवि चक्क ठगि, अावद्री सुखतान विणि ।\। 
ढाल तेहिज 
पातिमाद्‌ अावदी र टा, देखी अनोपम तेहरे सोभगी 
मादि वृथ्यो तर हाथ मे रे छाल, भाट कहो क्या एर सो ६ 
राजदनः पवां रह्‌ र खाट, मान सरवर मांहि र सो०। 
निण पग्वी नी पाखदी र छा, ते देखी पतिसाहि रे सो” ० 
माज देडमेन इम जह रे खाद्धः वाहं वाह्‌ वे बाह रे सो 
ऋ व णमी अर मी र, चीज देखी कदिनाह्‌ र सा०।।११।च ५ 
पदरिमनी स्त्री के प्रति आक्रषण 
ना परि भाद कटै युणो र टलः 
सव गुण पदरमणि माहि रे मो०। 
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१ द्र साम भर चिनवईरे ट युग दिद्री पनि साह रं सो० 
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उ की ओपम नें यु रे छाः 

अउर ेसी कोई नाहि रे सो० ॥ १२॥ च०॥ 
अद्भुत जाणे अप्रा रे छाङ, 

अति सुन्दर सुकमाक रे सो०। 

पती कणयर कंबसी रे ठार, 
पद्मणि रूप रसाल रे सो०॥१३।च०॥ 

दीह्टीसर कटै भाट स्यु रे छाल, 
असी पदमणि नारि रे सो०। 

ते का ही देखी सुणी रे राक, 
कहि तु साच विचारि रे सो०॥१४।च०' 

भाट कै तुम महक मे रेाठ 
नारी एक हजार रे सो०॥ 

तामे पदमणि सी होसी रे छर, 
दोय चारि निरधार रे सो० ॥१५॥ च०॥' 

दूजी ठाम न सामी रे ठार, 
केसी किदं मूठ रे सो०॥ 

इम निदुणी खोजो कटै रे ठा, 
आसंग मन धरि दूह रे सो० ॥१६॥चगा 

वात फरोसतदई क्या कै रे छा 
बाभण साहि हजूर रे। सौ ॥ 

कयौ बे सुरनर मोहनी रे ठाठः 
पद्मि पुण्य पदुर्‌ रेः सो०-।१८॥ च ।॥ 


०१६) 
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रावेण घ्ररि पमणि सुणी रटाल, 
अर नहि ममार र मोऽ। 

माहि घ्र सव संखिणी राट 
क्या" किदं अविचार र सो० ॥१८] च०॥ 

-माहामाहि मकेत स्यु रे खा 
भाट खों क्रियो वराद र सो। 

छाङचदः युनिवर कटं र छार, 
सुणता उपज स्वाद र सो० ॥१६॥ च ॥ 


दोह्य 


इमि क मादि कटै उसो, शयु वे खोजा खु। 
हम महटं सव संखणी, नर्द पदमणि महवृच ॥ १॥ 


तापरि खोजा बीनम, वृ राघव व्यास। 
मव ठक्षण गुण पदरमणिः क, जाणं शास्त्र अभ्यास ॥ २॥ 


माहि क्यो राघव भणी, स्री के करती जाति। 
कमा लघ्नण परमणी, साच कहौ ए वात॥३॥ 


सुविचार राघव करट, स्री की चार्‌ जाति। 
पटृमणी , चित्रणी" हस्तणीः संखणी अंसी भाति ॥४॥ 


[ [ यैरि क 11 त त 711 सा न म भा 


4 साहि द्ष्यो निणवबाररंघो” > बामिण ३ नारिका 
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पद्मिनी आदि स्री के रक्षण 
॥ कवित्त ॥ 
हूपवंत रति रभ, कमल जिम काया कोमट 
परिमल पहोप सुगंध; भमर भर्म" बहुपरिकेरे उत्पल 
चपक्टी जिम रंग, चग गति गयंद समाणी 
शशि बदनी सुकमाल, मधुर यख जपे वाणी 
-चंचठ चपल चकोर जिम, नयण कांति सौहै घणी । 
कटै राघव सुकुतान सुणि, पटोवी हुवे* अदसी पदमणी ॥ १॥ 
च युग कठिन सरूप, रूप अति र्ड़ी रामा । 
हस्त बदन हित हेज, सेज नितु रमे सुकामा 
रसे तूसं रंग; संगि सुख अधिक उपाव 
राग रग ॒छतीत्तः गीत गुण ज्ञान सुणावे। 
स्नान मलन तबो स्यु; रहई अहोनिश राणणी 
के राघ्रव युरुतान सुणि, पहोवी हृङ्सी प्दभणी ॥ २॥ 
बीज जेम भरुकेत, काति कुदण जिम सोहै। 
खुर नर गण गंधव, रूप त्रिमुबन मन मोदै॥ 
त्रिवली तन वेड छक, वंक नहु वयणं प्यंपड 
पति सु प्रेम अपारः अवर यु जीह न जंपृ्इ 
-स्वामी भगति ससनेहटी, अति युङकमाछ सुदावणी । 
' कटै रात्र सुखतान सु णि, पहोवी हह इसी पदमणी ॥ ३॥ 


१ अहु मै -बलाबल २ इसी है 
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धव युम सिणगार, धवल वहु वस्र सुहावे 
मोताहढ सणि रयण, हार हीह, उपरि भावं 
अल्प भूख त्रिस अल्प, नयण छु नीद न भवं 
आसण रंग सुरगण, जगति सु काम जगावं 
मगति जुगति भरतार री रदै अहोनिश रागणी 
क राघव सुतान सुणि, पवी हवे इसी पमदणी ॥ ४ ॥, 
लोक 
पद्मिनी पद्म गन्धा च पुष्प गन्धा च चित्रणी 
हस्तनी मच्छ गन्धा च दुगन्धाभ्भवेत्संखणी ॥ १॥. 
पद्मिनी स्वामिभक्ता च पूत्रभक्ता च चित्रणी। 
हस्तिनी माव्रभक्ता च अत्मभक्ता च संखणी | २॥। 
पद्यिनी करल्केशा च छम्वक्रेशा च चित्रणी। 
हस्तिनी उद्धकेशा च ठठरकेशा च संखिणी॥३॥४ 
पद्िनी चन्द्रवदना च सुयंवदना च चित्रणी। 
हस्तिनी पद्मवदना च शूकरवदना° च संखणी ॥ ४॥, 
पद्मिनी हंसवाणी च कोकिंटावाणी च चित्रणी ।' 
हस्तिनी काक्वाणी च गदंभवाणी च संखणी ॥ \॥, 
पद्मिनी पावाहारा च द्िपावाहारा, च चित्रणी। 
त्रिपादा हारा हस्तिनी ज्ञया परं हारा च संखणी ॥ ६॥॥ 
चतु वपं प्रसूति पद्मन्या रय वपांश्व चित्रणी । 
द्वि वपा हस्तनी प्रसूतं प्रति वधं च संखिनी ॥ ७॥, 
१ हृद्यस्यल २ कषौरगन्धा २ प्राक 


दिनी चरित्र चौपडे- 


¶ 

॥ 

५१ 

` डक 


२ 
१ 





विभाग-राजस्थान] 


तंपकं 


तस्तंभ 
निक 


€ 
प्ा्वेज 


जेन मन्दिर व कीर 
प्रो 


नि, 


॥ न 


पद्विनी चरित्र चौपड ३३ 


पद्मिनी श्वेत श्रगारा, रक्त श्गारा चित्रणी। 
हस्तिनी नीड श्चगारा, छृष्ण श्गारा च संखणी ॥८॥ 
पद्मिनी पान राचन्ति, वित्त राचंति चित्रणी। 
हस्तिनी दान राचन्ति, कह राचति संखिणी ॥६॥ | 
पद्मिनी प्रहर निद्राच दि प्रहरनिद्राच चित्रणी। 
हस्तिनी त्रय प्रहर निद्रा च, अघोर निद्रा च संखिणी ॥१०॥ 
चक्रस्थन्यो च पद्मिन्या, समस्थनी च चित्रणी। 
ठद्धंसथनी च हस्तिन्या; दीर्घस्थनी संखिणी ॥११॥ 
पद्विनी हारदन्ता च, समदन्ता च चित्रणी। 
हस्तिनी दीघेदन्ता च; वक्रदन्ता च संखणी ।॥१२॥ 
पद्मिनी युख सौरभ्यं, उर सौरभ्यं चित्रणी। 
हस्तिनी कटि सौरभ्यं, नास्ति गंधा च संखणी ॥१२॥ 
पद्चिनी पान राचन्ति, फट राचन्ति चित्रणी। 
हस्तिनी मिष्ट राचन्ति, अन्न राचन्ति संलिणी ॥१४॥ 
पद्चिनी परेम॒वांद्धन्तिः मान रबाह्न्ति चित्रणी। 
हस्तिनी दान वांछन्ति, कढ्ह वान्ति संसिणी ॥१५॥ 
महापुण्येन पद्धिन्या, मध्यम पुण्येन चित्रणी। 
हस्तिनी च क्रियारोपे, अधोर पापेन सखिणी ।॥१६॥ 
पद्चिनी सिषठ्द्वीपे च दक्षिण देशे च चित्रणी। 
हस्तिनी मध्यदेशे च; सरधरायां च संखिणी ।॥१५॥ 
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अन्तः एर क वरेणमा मर पद्रमना गरवपणा 
टाल (४) 
रागमारू, वान्हाते विदेशी ताग वाहो २१ ए गीत्तनी दैबी-- 
इण परि पद्चिणी रा गुण साभि्टी र, हरख्यो मन सुतान । 
हम महे पद्मणी केते अरे. परखो ग्यास सुजाण ॥१॥ इण५॥ 
सुन्दर सहे प्द्मणी मन वसी रे ॥ अक्रणी ॥ 
व्याम कटै आदिम सादिव यणो रे, किम निरघु तुम नागि । 
निरख्यां विगर न जाणु पद्मणी रे, कीजे कवण विचार।॥२॥ सु ० 
तव द्िद्धीपनि मह कराधियो र, मणिमय एक अनृप | 
व्यास बाय कदे पद्मणी र, निरभया देखी स रूप ॥३॥ सु०॥ 
सक्छ नारि प्रतिविव निरखियो रे, वंटी मणगृह मादि । 
देखी हरम हम्तनी चित्रणी रे, यामे पद्मणी नाहि ॥४॥ यु ०॥ 
व्यास कटं सुर नर्‌ मन मोहनी रे, अद्भूत रूप अनेक । 
ह चित्तहरणी तुरणी महृट मे रे, पिण नहीं पद्मणी एक।।५।।सुं०॥ 
पद्िमणो के चिए सिहनद्धीप पर चटाई 
षट बान मुणी आदलिमपति कहे र, क्या मेरा अवतार* । 
कमी पतिमाद्दी विण पद्मणी र, अरति अडर असार ॥सुं०॥ 
(विण) पदूमणी सेते पोद़ नहीं र, हेजे न कं रे संग । 
पटूमणी उपरि कीजे उवारणा र, राज्ञ रमणी सवग ॥७॥ सु०॥ 
मनङ़ा टागो मार्‌ भुरट अ्यु र, पद्मणी परणवा चाह । 
उथान वतात्रौ चात्र पदटूमणी रे, इम चोले पतिमाह्‌ ॥८॥ सु ०॥ 
हि १ वाठ > सत्राय दं बहत > जमवार्‌। 
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सिष्छ्दीप अछछे दक्षिण दिसइनं), आडो समुद्र अधाग। 
व्यास कै पदमिणी ठावी तिहाजी, पिण महा दुघंट माग ॥६॥ 
साहि कटै युफ अगे व्यासजी, दरीया दै कुण भाते । 
सक देखे युरनर सहुको डरेरे, सोखुं सायर सात ॥१०॥ सु ० 
तुरत चटाई सिहक्दीप ने रे, कीधी दि्धीनाथ। 
घु धु धु नीसाण धुरे माजी, शूर सुमट ठे साथ ॥११६घु०॥ 
सोरे सह मेगल मदफरता भला २, जाणे घन गञ्जंति । 
छाख सतावीस हबर हीसतारे. च॑ चर गति चाठंति।१२॥ ९.०॥ 
चयार चक राजन संसय पड्या रे, धर हर धूजेरे सेस ¦ 
रज उद़ीरे गयणे रवि ढाकियोरे, संक्मो मनहि सुरेस॥१२।सुं०॥ 
इख्गारं करि केरी उदी मही रे, आया दुरीया तीर । 
रिण रंढाङा मरदाना बी" रे, साथे बहु सूर ने वीर॥१४।य्‌'०॥ 
देख्यो दरियो भरियो जल घणेजी, तव बोरे नरनाथ । 
वारिधि परो हर बीहछा हृहरे, सु छा घले हाथ ॥१५॥ सु ० 
दढ बाद डेरा ऊमा किया रे, उत्तरीयो युकूतान । 
सिहख्देश दुहाई फेरि के रे, प्रकटो सिधढ राण॥१६॥ यु ० 
'छाङवचंद्‌" कदै साहि अछावदी २ बोलाया बड़ बीर । 
समः ह" सिह्द्यीप ने ते, जे मरदाना बीर ॥१५॥ सु ° 
इहा 
हुकम छह आया बही, जिहा सायर गम्भीर । 
जल सु जोर न कोई चरेः बृूडण ङागा मीर ॥१॥ 


१ बडा, २ कैरि। 


कन 
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साचर उपरि दृद" चा. आदिम नादि अपार्‌। 
प्रवय नवा घ्रडावि न, चोद्याः व्ह जुम्पार ॥२॥ 
मादि कदर समदा भणी. आ वेदा दं आज। 
ठद्री भद्वी गद भेदिन्या; पकडञ्या मिवद्तय ।।२॥ 
टा छाग्ब मोजां दीह, चनी वक्तार स्वामि। 
कटर नदि पादो कुण ग्ड. मर्‌ मुमर रे नाम ॥९॥ 
यटा ते दर्मा चिच. जेव्व आघो जाग्र। 
आय पद्या भमा व्रिचद्‌. बाज मवा वाच 114 


=। 


ठान (४)- 
रग-नल्हार सहर मरो णि साल्डो रे नमर्‌ महो पण द्र, ए देवी | 


ठे द्रया जन्यो २. भागी चड़ भटा मर माजना। 


ग अद्र शध्णन््पियणा रः, वड्‌ तहु कटक | मर मानना ॥(॥ || 
जन जागर् ननश्म चन्ध र्‌ यमद गद्या जद साह मर 


पदरमणी प्री जाणि दरया रे, द्रोडा कडा सादि मेर ॥ २॥ 
आद्िमपनि इगि परि कर," नवि द्योद्‌ कडि मर 


, 


मो आगं ठरो रद्‌ रः अव नाग्रुगो उथडि मेर ॥३॥ 
वरम रट्‌ प्रद्रमणा वड र; पक्र सिषटराय यर 
वीजा युभ वरुखादय र, युजा नि गदभ वदाय म्र ॥ ४॥ 
मुमट नन म संक्ीवा र फौकट द्रीया मांदहि मरे 
काम व्रिना चिम दरीजिड, रः मादि विचारत नाहि मर ॥1‰॥ 


१ गरोपिवा, > चान्या, > उड, ४ वलि वपुक्रार । 
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आछिमि अमरस मनि घणो रेपिण दृरीयो भरपूर मेरे° 

खाणो पीणो परिहस्यो रे, बठो चिता पूर मेरे०॥ ६॥ 

चिता निद्रा परिदरइ रे, चिता छे जाई दुक्ख मेरे०। 

चिता अहनिशि तन दहई, चिन्ता फेडङ़ भुक्ख मेरे० ।॥ ७॥ 
चिता चिता समाख्याता चितातो विन्ताधिका। 

चिता दहति निजी चिन्ता जीवंतप्यहो ॥ 

साहि कहे तेहन घणो रे) धंगा देश भंडार मेरे 

द्रीयो खोदि मारग+ करद रे, जावद' वारिधि पार मेरे०॥८॥, 
छाङचिया निरधार” तिहा रे, मानि हुकम तिहा जाय मेरे 
देखि वरीयो इम कदै रे, खोदे कुण सुदाय मेरे०॥६॥ 

जे सिद पर्वे जाई रे, ते पाव छाख तुरण मेरे०। 

ते दूणौ पावइ पटउ रे, जे भेद सास दरंग मेरे०॥ १०॥ 

जे मारे सिघठ धणी रे, तिशुणो तास पसाय मेरे 

जे आणे पदमणी भणी रे, ते सब गहनो राय मेरे० ॥ ११ ॥ 
इम छाल्च देखादीयो रे, तो पिण न वदै इम मन मेरे० 

नव उख युभट सर्फ थया रे, मानि नहि साहि वचन मेरे ॥१२॥ 
दो तड बाघ तणड वण्यडरे, ठसकरिया ने न्याय मेरे० 

इक दिस डर पतिसाह रउ, बीजे नाखे समुद्र बहाय मेरे०।१३॥ 
सुभटां व्यास बोडाहयो रे, आछिम सु एकान्त मेरे 

पापी व्यास कमतो कीयो रे, मद्र्यो सुभटा अन्त मेरे० ।१४॥॥ 
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१ फाधर २ निरधन धणा ३ भानण 
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अणजाण्या नर सीखवो, ए सिध मूक्यो दंड । 
हं ठम्ह नी पग चेह द्र, अब तु* आछिम छंड ॥ ४॥ 
नाक नमण इण परि करो, ओर न कों उपाय । 
अहंकार इम राखभ्यो, जिम आदिम फिर जाय ॥५॥ 
टल (६)-कोई पूष्ठो बामणा जोसी रे ए ददी । अथवा यत्तनी 
इम व्यास वचन अवधारी रे, हरखी तब सेना सारी रे। 
सहू संच कीयो तिण रातं रे, दंड ल्याया ते परभाते रे॥ १ ॥ 
दिनि उग्या आछिम जागे रे, देख्या प्रवहण मन रागे रे । 
कटो क्या बे आवत सूम रे, अद्रंस सेवक छ" वू रे ॥ २॥ 
तब व्यास कै सुणि सामी रे, सदी तोदै एह सछामी रे। 
सिषङ राजा तुम मुकी रे, सबछी आग्या प्रजी की रे ॥ ३॥ 
सोना करते अति सौदै रे, चमकत चनी मन मोहे रे । 
फरहर नेजा धजा फाबह रे, बहू नेडा? प्रवहण आवे रे ॥ ४॥ 
देखत आम सुख पावे रे, वाहण द्रीया तटि आवें रे 
सुढतान चरण धाइ छागे रे, सब पेसकसी धरी आगे रे ॥ ५॥ 
सिंषङ तुम पग नी खेहा रे, सेवक यु राखो सनेहा रे । 
बदे कु साहि निवाजे रे, ए चूनो दुम पान काज रे ॥ ६॥ 
तुम दिीसर जगदीसौ रे, नमटेह सुं केही रीसा रे । 
इम विनय बचन सुणीडजे रे, सिरपाव सिघङ ने भेज २॥ ७॥ 
पहरायो ते परधानो रे; दीधो तेहने बह मानो रे। 
सिंघल मद्यो ते खीधो रे, सुभटां ने बटे दीधो २े॥ ८॥ 


१ कड्‌ २ मानि ३ मतन 
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सिथर सों कीधो सेहो रे, मान दे मूक्या तेहो रे । 
समारी सह राघव वातो रे, जिम तिम वणी आवे धातो रे ।६॥ 
दृहा 
जेहनई घटि बहू वुद्धि हुव, तेसारई सहु काम । 
भंजदइ गंजद वरु घड्द, वङि भण निज्ञ ठास ॥ १ ॥ 


ढल (9) यत्तनी-मनसा जे आणो एह 


अङिमिपति द्रूच करायो रे, वेधो दिही गढ आयो रे । 

धरि घरि गूरी उच्ङीयों रेः बहु मंगर धुनी रंग ररीयाँ ॥ १ ॥ 
बेठो तखत पतिसाहो रे, गढ़ सकट थयो उललाहो रे । 

मिहि मिखि नर नारी भाखे रे, यो, आयो पदमणी पाँ ॥२॥ 
आख्िमपति महेढा आया रे, भितरि हथियार धराया रे। 
सेवक घरि° पादयो जावे रे, तव* घड़ी बीबी ' वुावे ॥ ३॥ 
तुम सादिब पद्मणी परणी रे, ते दिखङावो हम तुरणी रे । 
देखा दीदार एकवार रे, केसी हवे पदमणी नारि ॥ ४॥ 
जु घरि नहि पदमणि नारी रे, केसो कटीदं घर बार रे । 
कंसी तेरी पतिसाही रे, पदमणी नादि एकाही ॥ ५॥ 
बिण पद्मणी खाना" खावैरे, इम वार वार संतावे रे। 
विल्लो होय लोजौ आवे रे, आछिम नै बहत भखावे ॥ ६॥ 
गच्छ मोटो खरतर गायो, महावीरः पाट चर आयो रे। 
सूरीश्चर श्रीजिनरंग रे, तसुशासन श्रावकं चंग॒रे॥ ७॥ 


१ किमि २ धरि ३ आवह ४ बडक्ण बीबी बतलावह ५ खाली नाचडइ 
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मंत्रीसर श्रीहंसराज रे, बड़ दातारा सिरताज रे। 
पुण्यवं्त महा परबीण रे, गुणरागी नई धमं छीण ॥ ८॥ 
समरथ सगल ही काभ रे, तास ध्रात इगरसी नामई रे । 
भागवचंद्‌ वड्ठ भागवत रे, मन मोटइ ख्खमी कात ॥ £ ॥ 
दीपक सम राजदुवारई रे, कुक आभ्रण सोमा धारद रे । 
तसु आभ्रहि कीधड एह, खंड बीजड संपूरण तेह ॥ १०॥ 
पाठक श्री ज्ञानसम्‌द रे, गणि ज्ञानराज मुनीचंद रे । 
गुरुराज तणे युपसाया रे, युनिरब्धोदय गुण गाया रे ॥ ११॥ 
॥ इति द्वितीय छण्ड पूर्णम्‌ ॥ 

हति श्रीपधिनीचसि दा माषा्धे उपाध्याय शी ज्ञान समद्र 
गणि गजेन्द्राणां भिष्यमस्य बिद्वदराज श्रीन्नानराज वाचक 
वराणां शिष्य प० लन्धिउदय मनि विरचिते कटारिया गोत्रीय 
मंतरिराज श्री हंसराज मं० श्री भागवंदानुरोधेन राणा श्री रतन 
सिंहटद्रीप समन श्री पचनी पाणिग्रहणं श्री चित्रकूट दुरगागिमन 
सम्बन्ध प्रकाशो नाम द्वितीय संह ॥ 

राघव चैतन दिह्ठोगमन साहि वारिधि यावत्‌ गमनागमन सम्बन्धं 
प्रकाङमनो नाम द्वितीय खड २ ( बङ्ौदा प्रति ) 


तृतीय खण्ड 


संगलाचरण 
दृहा 
मात पिता बंधव हितु, गुरुं सम रवर नकोय। 
तिण हतदं गुरु प्रणमता, मनवंदधित फट होय ॥ १॥ 
तिणकुौ राग करी नमू, इष्ट देवता आप। 
लंड कटं अब तीसरो, सुणतां टले संताप ॥ २॥ 
पञ्निनी की पुनगवेषणा 
अणख, वो बीवी तणा, सुणि के आम साहि। 
धमधमीयो कोप्यो घणो, अति अमरस मन माहि ॥ ३॥ 
ततखिण व्यास बुलाइ्‌ न, इम पे युरुतान। 
सिह्द्रीप विना अवर, पदमणि ` आहीटाण ॥ ४॥ 
चावो गढ चीतोड छ, पहोवी माहि प्रधान। 
रतनसेन रावः जहा, राजं अमली माण॥ ५॥ 
शेपनाग सिरमणी जिसी; तस घरि पदमणि नारि। 
ठे न सक्ष. कोड तिण' किम कहिं अविचार ॥ ६॥ 
एवड़ो सिदण्द्धीप नो, फोकट कीध प्रयास। 
गढ चीतोड़ किंसो गजो, साहि कदे सुणि व्यास ॥ ७॥ 


१ नाजुक २ रणड तिदहां । 
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ढाल (१) राग-आसा सिन्धू 
मण मन्दोदरी दै दसकध सुणि एह कडा री चाल 


चढयो अङावदयी साहि सबठे कटक; 
सकज सिरदार भड़ साथ घा । 
सीर बड़वीर रिणधीर जोधा मुरः, 
सह कारी साबता तुरंत कीधा ॥१।।चगा 
इन्द्र ने चंद्र नागेन्द्र चित चमकीया, 
धडहड़यो शेष ने धरा धजं । 
लचकिं किंचकीचकरं पीठ क्ूरंमतणीः 
हर्दे मेरु दिगदंत कूं ॥२।च०॥ 
भवियो साहि चित्रोडरी तल्दटीः 
छाख सतवीस उमराव छीधा। 
गाजती राजती जाणीहं गज प्रदाः 
आप करतार नवी पार छीधा१ ॥२॥च०॥ 
तरणि छिप गयो रयणि जिम तारिका; 
खलकिं सुरता पातार पाणी । 
गुहीर नीसाण घन घोर जिम घरदर 
हरिव वेग ल्यो हिदुवाणी ॥४।॥ 
गजा सिर धजा बहू नेज वाजा करौः 
उरि मुरि रहं पवन बाधो । 
ह्यवरा गेवरा उमरा सांवरा, 
आप करतार नवी पार छाधो ॥५।च०॥ 


१ मसत गलराज गजगाद्‌ कीधह्‌ 
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कोन रोज छि, "क केण जके की किन क 


राण इल भाण सुतान आयो सुणी; 
टक दे कटक सहु सङ कीधो। 
सु बट घालि बहू रोस भाखे रतन, 
हराहिव साहि नई करां सीघो ।क्षाचम॥ 
भलां तु आवियो मुम मन भावीयोः 
दूत रजपूत मूकी कायो । 
हं हिजं साहि हुसीयार दिवँ जाह मतः 
भां सिंघल थकी भाजि आयो ।गचग। 
माहरां साथ रा हाथ हिव देखव्ये; 
दीछिपति रदै मति दिवं दीलो । 
माजता काज तुम कां ज आवे नर, 
देखयो साहि मोटो अडीरो ।८॥च० 
कीयो गढ सांतरो नाक गोखां करी; 
मांडीयां दीकली अरहर चतरं | 
धान पाणी घणा वसत संचा किया, 
मिद्धी ° बृद्धिवंत करे बहू मंत्रं ॥६।च०॥ 





त्रम मी 





तुरत रा तीर जिम वण रावङउ तणा 
सुणत परमाण पतिसाहिः दो । 
भमकति आग मेँ जाणि घृत भेीयोः 


साहि कहे हां करि सुम रूटो ॥१०।।च०॥ 


१ महां म॑त्रवी २ ततारा ३ राणा ४ युरुतान 
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कोट करि चोट उपांडि अगो करो, 
बुरज गुरजा करी करो हिव भूक । 
दाहि ढम देर गढ घेरि करि पाकडो, 
करो दिवे वंदि दिन अंघ धक ॥११।च०) 
करे मुख रणत युवगत॒ भादिमधणी; 
डारि दूयं फूकिं थकी* गढ चीतोड्‌ । 
राण सु पदमणी चिडी जिम पाकड्‌, 
कबण दद्‌ करे हम तणी होड ॥१२॥च०॥ 
युद्ध वणन 
होय हुसीयार हथीयार गहि उटीया, 
मीर बड़ बीर रिणधीर रोस । 
सुणो पतिसादि अष्ाह अन क्या करे, 
देखि तुक साथरा हाथ मोसं ॥१३॥च०॥' 
इम कदि युगल सिर चुगल जिम मृडीया, 
धाय गढ कंगुरे भाय ङागा । 
पीठ परि रीठ पाथर तणी पड़ पड़, 
अडवडं लड्धड्‌ मिडे आगा ॥१४चग। 
डा भड़ि भड़ा मडि नाढ टे भरी; 
कड़ाकडि कूट बाजं कुठारां । 
._ तडतडि तड़ातडि सबद्‌ गढ ठाषतां, 
बड़ाबडि बाण छापे अठारां ॥१५॥च०॥ 
१ गढ सकल २ पाथर  मण्डख्छर्पायर ,* ` 
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मूवीया लूवीया मीर गढ उपरा, 
गोफणा फण-फणा बह गो | 
गडा गडि गिर तणा गडागरि गिर पड, 
चड़ाचडि उद्भट मुगदष्वः रहो छा ॥१६॥ 
जाटमी आलमी जाध मिदि भूमीया, 
धरर धरा घमचक धूनी । 
सरस संग्राम री डा ए पनरमी; 
सुरुरुरा ग्यान 'लाट्चंद' वाजी > ॥१५।।च५ 





दृह्य 

एकण दिशि राव" अनम्म; आछिमपति दिशि एक । 
भभक्रारे * वेह सुभट; राखण रजवट टेक ॥१॥ 
खाणो दाणो पूरवे, राव रण रा । 
भारथ मँ* योद्धा मि, रिणयोद्धा जिम काठ 1\२॥ 
आदिम चिता अति घणी; पदमणि पेखण प्रेम । 
गढ़ हार्य भवे नही, कटो हवं कीजं केम ।३॥ 
दिष्धीपति दाख इसौ, सुभटा नं समफाय । 
सहृ तुमे हिव सामठा, जुडो* तुरंगां जाय ॥४॥ 
नेडा होय गढ निपट खोदो खानि सुरगण । 
बुरजां तणा पुरजा करो, देशी धड़ा दुरग ।\८॥ 

१ कागुरे २ मूल दा ३ वाची ४ रणड वुकारे ५ भड़ ६ रिन 


9 जड्टं दुरगे 
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दल (२) चरणाली चामु डा रण चद एनी 

साहि कै सुभटा भणी, होज्यो दिवे हृसीयारो रे। 
मरदानी मरदा तणीः देखेंगे इण वारो रे ॥१॥ 

रिण रसीयो रे अछावदी, मीर बड़ा रण-धीरो रे। 
हकारे हठा करे, युगक मू की वड्धीरो रे ॥२॥ रिण” 
मरण तणो डर कोई नहि, मरना है इक वारो रे। 

बहुत निवाज बड़ा कर, चु बहु देश भंडारो रे ॥रिण०॥ 
दिष्टी अव दूर रही, हिकमति, अब मति हारो रे। 

रोड़ो इक-इक खेसता, होय पाधर दरहा रे ॥४॥ र०॥ 
ुशटका कोट तणा करो, खोदिं करो खढ खरो रे। 

कूटे पाड़ो कागुरा, नेड़ा होड निपटो रे ॥५॥ र०॥ 
निसरणी ऊंची करो, सुभट करो पेसारोरे। 

आणो रावः इण घडी, कुण क्यासु गमारो रे ॥६।२०॥ 
तुरत उल्या तडभडि करी; सुणि के साहि वचनो रे। 

मीर युग मसती हुभा, सठहः पहरी यतनो रे ॥७॥ रि०॥ 
धेठा होय ने धपटीया, दडवड कागा* डागा रे । 

वानर जेम विठगीया५, पटी गढ़ नें छागा रे ।॥८॥ रि० 
गणण गणण गोका वहे, जाणे\ सीचाण अज्ाणो रे॥ 
सगग सगग सर द्ृटता, बगग बगग कृहकबाणो रे ॥९॥। रि०॥ 





१ हिम्मति २ राणड ३ जोसण पहर जतन्न रे ४ जाणे ५ विर्टबिया 
& जाण सीचाणा जाणोरे 
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मार सीर महावदटी; वाक वाद तीरा रे। 
क्ट काटन कांगुरा, धुव * खंड वड धीरो र ॥१०॥ र८॥ 
रिण रहीया हय हायीया; कधा जाण्‌ कोटो रे । 
रुधिर वणी रिण नय वहः सूर कम दृड> दाटो र ॥११॥। रि° 
आतसवाजी जटी गयण घोर अंधार र। 
आरा चे नर्‌ श्च, चाण मृरातनः रिण सारो २ ॥१२॥ रिम 
नारद्‌ नाचं मन रखी; डिम डिम डमरू वां र। 
जोगणिया खप्पर मर, शिर पीव मन“ द्वाजं र ॥ १३॥ र२०॥ 
उडकारा” डकणि कर, राक्षस देवद रासो रे । 
स इतणी माढा सव, उमयापति उसो र ॥ १४ ॥ र२०॥ 
सुर भणी नुरढोाक स्यु, उतर अमर विमाणो रे । 
अपद्धंर आरतीयां करड़; कामणि कचन वानो र ॥ १५ रि०॥ 
मुगल वस्त दढ वणी, भाम काठार' भंडार रे। 
माथं कौधी मंदनी दभा गहु हाहाक्रारो २ ॥ १६॥ २० ॥ 
हा कर इरा ह्णा; राति बाई राजो २1 
मग घणा तिहा मारीया; स्वल दटाणा साज रे ॥१७] रि" 
मामः ठग दिन प्रति ठह, पिण कोई न सीम कामो रे । 
फोकट युगट मरावीया, आदिम चित आमो र ॥ १८ ॥ रि०॥ 
कृ वरा दोनड ज करद्‌, तर कारिज चढडइ प्रमाणो २े। 
'छाटचंद कं सादि सु वीस कई इम बाणो रे ॥ १६ ॥ रि० 





१ श्रव दक ३ भ्न ४ मत बानं रे, ५ इइहारा ६ गो 
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कपट प्रपच रचना 
दूहा 

लानो कोडक छल करो, मति प्रकासो भम्मं1 
कपटे बात करो इसी, जिम ॒रदै सगलढी समं ॥ १॥ 
करो सुस जेत कदै, बोढ बंध सवि साच। 
हम असफ उपारि दै, विचरं नहि वाच ॥ २॥ 
इम विचारि गढ मूकीया, जे पाका परधान । 
रावछ+ सु इण परि कै, करी तसीम युजाण ॥ ३॥ 
मेढ करण हम मू कीया, जो तुम मानो वात । 
प्रीत वधं हम तुम प्रगट, सबही ए सुद्ात ॥ ४ ॥ 
द्रस देखि पदमणि तणो, भोजन करि तयु हाथ । 
आहीठाण गढ देखि ने, साहि चछ्गे* साथ ॥ ५॥ 
ढल (३) बात म काढो त्रत तणी ए देशो २ काची कलौ अनार कीर 
तालु तणी वाता युणी, बोर राव रतनो रे । सुणि दो राजन्ना । 
गढ तुम हाथ आव नदी, जो करौ कोडि जतनो रे॥ १॥ ता० 
पाणीः वरतो ही पतीजीईं, जो उठावं यु सापो रे। 
सुस कर मन सुध स्यु, छोड सकर कङापो* रे ॥ २॥ ता० 
वेछि प्रधान इम वीनवे; सुणि हिन्दू पतिसाहो रे 1 । 
देश गाम दृहवां नदीं, दंड तणी नहि चाहो रे ॥ ३॥ ता०॥ 
राजकुमारी मागा" नरि, नं पुमस्यु दिक खोटोरे। - 
नाक नमणि हम" सु करो, देखाडो चित्रकोटौ रे ॥ ४॥ ता० 

१ राणा २ चले ठे ३ पिण जठ मे करद भह रेहां, तड उगवौ 
मसाफ ४ शिलाफ़ ५ परणड ६ लड तुम । 
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म अपणा कृत कमं यु, असुर ले अवतारो रे । 
पूरव पुण्य प्रमाण सु» तू हिदूपति सारो रे ॥५।ता०॥ 
जीव ए काया जुः तू पूरब भव युक रातो रे । 
हम तुम सु मेढ हृभो, बैठि करदं दोय बातो रे 1 ताण 
हरल बहुत हमङ्ख अछ, भोजन पदमणी हाथो रे। 
दीदार पद्मणी देखिये, ओरण वादे आथो रे ॥५।ता०। 
पा, दि्ठी क चं, हम तुम होय सनेहो रे। 
तव राव" तिणद्ु कै, जो नवि जोर करेहो रे ।८।ता० 
तो नवित पावधारिईं, छसकर थोडो ठेड रे । 
आरोगो आणंद्‌ सु, हम घर प्रीति धरेइ रे ।६॥ता०॥ 
खाहि भणी वातां सहु, जाय कटै परधानो रे । 
सु स सपति" निज बाह सु», मूढे मनि सुकतानो रे ॥१०॥। 
व्टोक- मुस पद्मदलाकारं, वाचाचंदन श्रीतठं | 
हृदयं कर्तरी तुल्य, परिषिषं धृतं ठक्षणम्‌ ॥१॥ 
रोधच मंत्र" उपायो, रावङ फाठण काजो रे । 
छेतरवा छक मांडियो, साहि छीयो वहं साजो रे ॥११।ता०॥ 
घरमभेदू राघव मिल्यो, सामिधरम दियो छेहो रे । 
घरभेदू थी धर रहै, खोवं पणि धर तेहो रे ॥१रातागाः 
घर भेदई छंका गई रेहा, रावण खोयो राज |° 
धरर उ'टिर दोहिकररेहा, खगम अवर मृगराज ॥१३॥ 
१ पीछे दिष्वी कुच देर २ राणौ ३ सबदि ४ दूय ५ षड | 
मत्रणड, रणा । 
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पोलि उघाड़ी गढ तणी, सरछ सभावे राणो रे। 

युकष्या तेडण, मंत्नवी; वेघ> पधारो सुकतानो रे ॥१४॥ 

तीस सहस ढोह छं बीया, ठे पेठो युखतानो रे । 

समचा सुते" संचरया, जाण पड़ नहि राणो रे ॥१५॥ 

देखवा कोतिक मित्या तिहा, नरनारी जन वृदो रे। 

पिण किणि जाण्यो नर्दः दिीपति रो छंदो रे ॥१६॥ 
चुप्त॒ गुप्तस्य दम्भस्य, ब्र्माप्य॑तं न गच्छति । 
कौटिको विष्णु ख्येण, राजक्रन्या नितेवते ॥२॥ 

कपट कोई मवी छिखी सके, जो करी जाणे कोई रे । 

“कालचंद्‌' मुनीवर कटै, पिण भावी हह सो होई रे ॥१५॥ 


आया दीठा सामठा, बनि असवार । 

खुणस्यो मन माहि खरो, राड जी तिण वार ॥१॥ 

बूढाया आया तुरत, सम कीर्यांह सुभट । 

दढ बादढ आदह मिल्या; दद. सुगलां थट ॥२॥ 

दिीपति दीखो हुवो, पह॑चे कोई" न पाण । 

अचरिज, आसंगी न सके, बोढे एहवी वाण ॥३॥ 

कहि ङ ' मेढो कटकः, खोष्टो म करो सेद । 

हरं छ्डवा जान्यो नही, नदि छे को चङ मेद ॥४॥ 

र १ मोा २ पाड धारड ३ सव ४ सयनी किं ५न फो उपाय 
६ आ सके न कोई छण, भाम चेद दाव । 
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कोतिग देखी गढ तणो, इ ञास्यु निज ठाम । 
ची रावेङ जी हम कै" युणि दिङीपति साम ॥५॥ 
ढील (8) 
१ तिण अवसर वाज तिहा रे द्ढेरानो टोल ए देसी 
२ मेवाड़ी दरजणी रो ढाल 

एतला* आण्या सा भणी रे, तीस सहस असवार । 

विण कारण वानर जिसा रे+ माता युगह्ठ जे इणवार रे ॥१।॥ 
धूरत दि खोटारे, कई रे तु साहिव मोटा 

वाचा चको रे, आङिम वाचा चूको । कणी । 

चूक कियो तो वूरस्युः रे, सेक्या पापड़ जेम रे । 

पीसी न्हाखु पङ्क मे रे, आटा मँ सिंघव जेम रे ॥२॥ग 
हकारे हठ्कां करी रे, उठे भुमष्ट अपारा 

सार युखँ ति पिक करे रे एकैको एक हजार ॥३॥घु०।' 
गढगंजन सुभटां भणी रे, तनक हुकम हं मुखः । 

तो* चिड़ीया भिम पाकडे रे, ए तीस सदस दढ तुम रे ॥४ु०॥ 
आ्िमिपति इम चितवे रे, राय सुणो अरदास 

निज घरि आया राहुणा रे, को किम कीले उदास रे ॥५ धुण॥ 
सगते केम सत्ता करो रे, कंय पचारो पाण । 

थोडा ही होवे घणा रे, ठीव्ये मि महभान रे ॥६।१०॥ 
१ षेद्ह्‌ २ एतई ३ इटकारां देकं नई रे ४ चिरयां री परि। 
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राणा का आतिथ्य 
हम जीमवा आया दहता रे, नदं ल्डवानो काज । 
धणो मामछो काय नहीं रे, आज सुभक्ष घु हणा नाज रे ॥७ 
जीमतां जो आणौ अघ्लौ रे, खरच तणो मनि खेद । 
कहो तो फिर प्छ फिरारे,ते भाखो हम घु भेद रे ॥८। 
णड रावङ आखिर भणी रे, भरे पार्या सादि । 
चीजा बोकावो बके रे जीमवा नी सी परवाह रे॥६॥ 
भओो्धा बोट ब चोषं रे, दिर मे राखी योग। 
चोट बो वेड हस्या रे, हाथ दे तारि जोग रे॥१०॥ 
संहो माहि मिलि गया रे, सबल हओ संतोष । 
दोष सह दूरे श्रिया रे, राख्यो रावरू रो तोष रे॥११॥ 
राव भगति भोजन तणी रे, सहूभ कराई सभ। 
शूड़ी व्यंजन रसवती रे, आरोगण आदिम कल रे ॥१२॥ 
पदमणि सु प्रीतम शदे रे, खरी घरी मन खंति। 
निण विध जस रस रदै रे, भोजन दीजई तिण भंति रे ॥१३॥ 
भ्रीतम सु पदमणि कटै रे, ह नष्टं परु हाथ । 
मो सम दासी भाय रे, ते परसस्ये दिरीनाथ ॥१४॥ 
मानि बचन महाराय जी रे, सिणगारी जब दासि। 
काम तणी सेवा जसी रे) रूपे रंमा गुण राशि रे॥१५॥ 
खाति करी सिजमति करे रे, भसण बेसण देह । 
साख, तिदह साबती करी रे, तेडद' दिलीपति तेह रे ॥१६॥ 


१ साखित सहु । 
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हरित चित आवं हिव रे, दिीपति युकतान । 
'छाटचन्द' युनिषर कै रे, सुणयो हिव चतुर सुजान रे॥१५) 
दृह्य 

ङश्वा अमर विमाण सा, मोरा महर अनेक । 

गोख भटोखा जायां, धोल ति शुद्ध विवेक ॥१॥ 
सरण भृत्य पाता सब, सुन्दर वन भराम । 

चात्रक मोर चकोर बहु चितरीया चित्राम ॥२॥ 
कनक थंभ कलठ्से करी, संडित मोहण गेह | 
भिगमगि ज्योति जड़ाव की, चलङकती चन्द्रुएह्‌ ॥२॥ 
रंगित मंडप माहि हिव, जाजिम छांबी जेह। 

वारु कर बीह्लामणा, मोक घणा छै जेह।॥४॥ 
मोखमर मोटा सोढ रा; पंच रग ॒पटद्रक। 

जरी कथीपा ज्जुगति सु, सखर विद्वावे सू ॥५॥ 
तरहदारविण मह ठन्यो, सिहा्ण तिण^ बार । 

माणिक मोती छार बहुः जडीया रतन अपार ॥६॥ 
तिददं आवी बेडा तुरत, सबछ साथ सु सादि। 

चितह मानव लोक मे, आणी भिस्त अहाह ॥७॥ 

भोजन सत्कार 
ठाल (५) अलवैल्या नी 
पटरी पटोी पांमडी रे छा, दासी सुन्दर देहः मन मान्यारे 
एक भवी आसण ठव रे छार, रूप अधिक गुण गेह; मन०॥१॥ 
१ सुखकाद्‌ । 
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भोजन मगति भली क्र रे छाल, सुंद्र हप अ्च॑म । सन० 
दासी पदमणि सारखी रे छाल, रूपे जणं रंभ । मन०॥२॥ 
सोवन फारी जक भरी रे छा, कनक कचोठा थाक । मन० . 
ठे आवें भाव घणे रे ठार, कामणि अति सुकमाछ । मन९॥३॥ 
नाना व्यंजने नव नवा रे ठार, चतुर समास्या चाख । मन० 
खाटा मीठा चरपरा रे छठ रूड खाद्‌ राखि । मन०॥४॥ 
आंबा नीबू कतरी रे छाल, माहि बूरो मेहि । मन०, 
कूकणीया केटा तणी रे कार, कीञ्ये ठेका 3खि । मन० ॥५॥ 
नीटी चडक्वा नी फटी रे छा, काकड़्या काठिग । म० 
काचर परवर टींडसी रे ठार, टौडोरी अति चंग । म० ॥६॥ 
म गवड़ी पेठावड़ी रे ठाः खारावड़ी मन खंति । मन 
उबकवड़ी द्राधावड़ी रे छार, व्यंजन नाना भंति। मन०॥अ] 
राय डोडी राजा दनी रे छा बी सुरसाणी सेव । मन०॥. 
दाडिम दाख सोहामणा रे छाङ,खरवूजा शयु ठेव । मन० ॥८॥ 
खाति समारथा सखेकरा रे छाछ, रादेता ईैमेढि; मन०. 
घोटवड़ा कांजीवडा रे छा, मारः भरया छं ठेछि । मन०॥६॥ 
कारेटी ने काचरा रे छार, तदी मूक धृत संगि । मन 
पापड़" एरंडकाकड़ी रे छार सीरावद्ीय सुचंग । मन०॥१०॥, 
मठ मठटरचु'खा फली * रे का, छमकास्या देह वधार । मन०1 

यङ फढ फट पानड़ा रे ठार, अथाणाः सुखकार । मन०॥११॥ 
१ पाखड़ क्र २ चिणा ३ संधाणा ` व 
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सुंदरि परूखा साख्णा र छा; हिव पकवाने हंस । मन०। 
खारिकं निमजा खोपरा रे छार, प्रीसतां रूडी रस ।मन०।१२॥ 
दाख बिदाम चंड जीया रे छाछ, मेवा सगरी जाति । मन०। 
लाजा ताजा खाडरा रे ठा, घेवर बूरो धाति । मन०।१३॥ 
सखरा छाड सेवीया रे छाछ, मोती सनोहर जाति, ।मन०। 
चैवर ग्वडछां हेसमी रे ठा, पेडा° कद्‌ हुमा ति" ।मन० ॥१४॥ 
पंडा डीडबाणा तणा रे छार, पृड़ी\ छापसी तेर ।मन०। 

मुम तणी तिलंगणी रे छाक, जलेबी बीकानेर । मन०॥१५॥ 
पटुभावर धनपुर तणा रे छा, गुप चुप गढ म्बाठेर । 
करणसादही छाड्‌ भा रे काठ, वार बीकानेर ॥१६॥ 

बयानई रा नीपना रे काल, ुदवडा गुणखाणं । स 

[गुदबड़ा पाया तणा रे छाछ, आवा रावण आण [नण] 
रुस्तके रा दाणा भका रे छार, गु दपाक सुख खाण ।मन०१५॥ 
सीरा फीणी संहाठीर्या रे ठाढ सावृनी सुखकार । मन०। 
इनद्रसा वै दहीयडा रे छाङ, इम पकवान अपार ।मन०॥१८॥ 
रायभोग गरडा तणी रे काक, साटी सखरौ साङि ।मन०। 

देव जीर परुसं मडा रे छार, दिर माने ते दा । मन०॥१६॥ 
मुंग मौठ तूर तणीं रे छाः राती दा मसूर ।मन०। 

इद चिणा ऊपरि घणारे छाढ, रदा धृत भरपूर ।मन०।२०॥ 


, १ > वावरह समी ३केा ४ स्प ५ ग्रा ६ पंडा नागपुरीय्‌ 
७ गुपचुप गढ साठ; जलेबी सु लीय 
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भोजन री मुगले भटी रे छाछ, कीधी फाड़ फाडि ।मन०। 

उपरि गौरस आथणी रे छार, परुसे पदमणि मांड।मन०।२१॥ 

चद करी मूद्धण दीयारे छाछ, लंग सुपारी पान । मन०। 

'छारचंद कद सामठो रे काढ, तुरक करे भति तान ।मन०॥२२॥ 

दासी के सौन्दयं पर ग्ध सुरुतान को राषव चेतन का 
पञ्निनी दिखाना 


दोह्य 
ज्यु ज्यु दासी नव नवी, समि आवड सिणगार । 
देखि देखि चित चमकीयोः आकिमं मोजन वार ॥ १॥ 
रूप अनूपम रंभसम, उवा पद्मी कदै याह । 
वार बार बिह थको, जप आछिम साष्ट ॥२॥ 
शक नही भम घर सी, कंसा हम पतिसादि । 
याकं एती पदमणी; देखत उपजं दाह ॥३॥ 
वार वार भबखो किसु; राघव बोर एम । 
"ए दासी पदमिणी तणी, आप पधारई केम ॥४॥ 
चंप दे कं देखो चतुर, बिचरी म करो बात । 
-सहस दोय सहेीया, रह संग दिन राति ॥ ५॥ 
ढाल (६) हसला ने गलि धूधरमालकि हंसलए भल, ए देवी 
व्यास करै सुणि सादिबा, पदमणि नो हे साचो सहिनाण कि । 
-काची कंचन वेरसी, नहि रूपे हे एहवी इद्राणि कि ॥ १॥ 
-खवके जाणे बीजटी, अंधार हे कर्ती उजासकि । 


-भमर सदा रुणसुण करई, मो्या परिमर हे नवी छंड पास कि. 
॥२॥घुन्दरि भनी । 
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ते आवी न खड पी; जे मोह दे त्रिभुवन जन मन्त कि । सुं 
खिण विरहड न खमि सकः 
जतने करि राख राणड रतन्न कि । यु ०२ 
(राणो) रात दिवस पासे रहै, धन्य देखे हे एनो › आकार कर। 
सादि कटै युणि न्यास जी; 
करिण विषु" हृ देखं दीदार कि । सु ० ॥॥४॥ 
ज्यास करै सुणि साद्दिवा अति छंचौ दे पदरमणि आवास क्रि। 
मजरो कई पामे नरः 
रावट दयी द छदै भोगविद्टास कि ! सु° 14४ 
कचित्त 
टानव एम छद पग मोड तीस ठस युणीर्जं 
गाढ ममृर्या सदस सष दोय रिदं भणीर्जं ॥ 
वस उपरि मोड" मोट दृद दषे दीधी । 
अगर कसम पटङ्रट समा ककम पुट दीषी ॥ 
अदटटावद्री युदनान भुणि विरह व्यथा ख्िण नवी खमं । 
पुदमणि नारि स्िणगारि करि रतनसेन समां रमं ॥१॥ 
टा तैहीन- 
ञे देखड पद्रमिणि भणी) ते गदिछो दे होवे गुणवंत कि । सु 
मान गख बहुनारि ना, इम वातां हे वे करि बुव कि। सु ०६, 


११ रवि .र्पद्दारशि२ढ़रिहे हम होई ३ साभिची ४ दोबह्ि 
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इण^ अवसरि पद्मणि करै, 
4 सहीयां देखा हे केहवो पतिसाषि किं । धु 
जारी मे युख घाटी, 
गयगमणी हे देखे मन उच्छाह कि ॥७॥ सु ०॥ 
ते देखी व्यासे तिस तब बोरे है देखो सुरुतान किं ।सुः । 
रतन जडित जादी विषदः 
बहटी बाङा हे गुणवत सुजान कि । सु०॥८ 
तुरत देखी ने पदमणी, बोर्ड आम हे नागकुमारिकि। सु ०। 
भद्र कि नाथा सकमणीः 
किन्नर किन होय अप्र नारि कि ॥६॥ सु०॥ 
बाह-वाह बे पदमणि ेसी नहीं हे इन्द्र घरि इन्द्राणि कि । सं° 
या कह अंगूढा समि नहीं, 
नारी हे जगि सादि सुजाण कि सु ०१० 
देखी आकिम अचरिच थयोः 
नहिं एहवी नारि संसारिकि। यु° ॥११॥ 
किती बात याकी को; 
मुक भन हे गृ पाञ्यो प्रेम पास किं। सु०। 
मुरर्चित हौ धरणी " पड्यो 
वछि मूक हे मोटा नीसास कि सु०॥१२॥ 
व्यास करै सुणि सादिषा, स्व्‌ लोवे हे फोकट निज साखि कि । 
ओौर बुद्धि" इक अटक, 
तब कगे हे मन धीरज देडं राखि कि । यु ०।॥?३॥ 
१ तिण २ कोश बुधि 
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जो राव जिम तिम करी, पकड़ीजे हे तो पर्ने मन दहस कि। 
आटोची मन आपणः, धीरज धरि हे मन पूरं दंस" कि। सु ०।१४॥ 
केसरि चन्दण कुमकुम, छंटीज्ये हे कीञ्ये संग रो कि । सु०। 
वार दीध पदिराबणी) 

हय गय रय हे आमरण अनेक कि । सु ० । ॥१५॥ 
भगति जुगति राणद भटी, संतोष्य हे सकट राय राण कि। सु 
कारचंद कदि सभिटडः 

अस वोह हे सदयुखि युटतान कि युं ० ।१६॥ 
दृहा 

राहि फाछि सुतान करट, राय युणो महारा । 
महमानी तुम वहत की, अव हम ग्‌ दिखलाउ ॥१॥ 
रतनसेन साथ दुमो, विपमी विपमी ठोड्‌ । 
देखायो युखततान ने, फिरि-फिरि गढ चीत्तोड ॥२॥ ` 
विपम घाट ांको घणौ, देख्यां षट गरष । 
खोट नदीं करिण वात नो, साज सातरो सरव ॥२॥ 
की्यं कोड कटप्पना, तोहि न आवें हाथ | 
इम विचारी आपणं, इम जपे दि्धी नाथ ॥४॥ 
काम काज हम सु कहो, वंधव जीवन प्राण । 
वहु भगति तुम दम करी, अव सीखः मगि युखाण ॥५॥ 
एम कही वगसं वसत, आलम बारम्बार । 
कनक रतन माणक जडति, आश्रण शस्त्र अपार ॥६॥ 


१ प्राणकि २ लीमिया धान ३ विदा देहु महाराण 
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आक्िम कदै उमा रहो, करयो मवा सदीवं। 
रावङ कहै आगे चो, यु पुख पाव जीव ॥९॥ 
हैम कदि गढ बारणे,* संचरीयो महाराव \ 
छुरसाणी खोटे मने, दैसै'दाव उपाव ॥५॥ 
राघव चेतन की हृमेत्रणा 
टा (8) 
राग-मार, १ पंथी एक सदसो, २ कपूर हवै अति उललौरे वेषः 
ग्यास कहे नं एहवो रे, भौसर्‌ उहस्ये भोर । 
कहस्यो पे न कृद्यो किणे, थे मति युको इन ठोर ॥९॥ 
सादिबजीये मानल्यो मारी बात, वलि एहवी न पायवी घात ॥ 
सुनि युख्तान मन चितवे रे, साच कटै छे एह । 
अवसर चूक गमाडयो, मों न छी तेर ॥२॥ सा०। 
कम कीयो हठं करी रे, विषल्यो साह वचन्न । 
जारे जाई काछियो रे, कपट राण रतन्न ॥१॥ साण॥, 
राणा को गिरप्तारी 
हम मिभानी तुम करी रे, अव तुम हम मेहमान । 
पेशकशी पदमणी कीया, दि टेषो राजान ॥४॥सा०॥॥ 
साथे सुभट हता तिके रे, तेह हंभा मति मंद । 
दिकमति" कांड न ऊेटवी राय पड़यो बहु फं ॥५॥सा०॥४ 
बेड़ी धाठी वेसाणीयो रे, राह ग्रहयो जिम चद्‌ । 
जोरो फो चादीयो, सिह पड़यो जिम फंड ।६॥सा०॥ 
` सक्टिरह्किति ` 


{ ६१ 


ककि 
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षषी मभि भी 


गढ़ ऊपरि वार्तां गहं रे, ह्यो दिदुर्भान । 
गढपति ाल्यो आपणो जी, कव्ये केहोपान ॥।सा०॥ 
गढनी पोहि जडाई नरे, भिल्यो कटक गढ मांहि। 
लोक सहु कदै राय जी, मुरिख अकि सुनाह ।८।सा०॥ 
कदं कीयो कपटी तणों रे, असुर तणो वीसास। 
राय ग्रहयो हिव पदमणी ने, गढनो करसी भास ।॥६॥घा०॥ 
भय बेढो सुमटां विच रे, बीरमाण बड़ वीर । 
भारोत्रे मि एकठा जी, सूर सुभ रिणघीर ॥१०।सा०॥ 
एक कै गढ मे थका रे, सबलो करो संमाम । 
एक कटै रूढो हुवे रे, राति (दिवस) वाहे काम ॥११॥सा०॥ 
ठाणो न मिहे जुफतां जी, संकट माहि सामि। 
एक कै नायक विना जी, न रदै जूमयां मामि ॥१२।सा० 
हां ज्ञानं क्रियाहीनं, अन्नानं च हतं नरं । 
ह॑तं निर्वाय सैन्यं, अम्॑तारि सियो इतं ॥१॥ 
सबछा सुं जोरो कीयां रे, कारिज न सर कोय । 
कटं एक मरबो अ जी, ल्यु भावे तयं होय ॥१२॥सा०॥ 
मुआ गरज नका सर जी, छक विण न सरे काज । 
छाख्चन्दे' छं बर कीयां जी, अविचल पामै राज ॥१४॥ 
चितौड दुगं मँ शाही एत दारा -पदूभिनी की मांग 
दृहा 
मि मिहि मोटा मंत्रवी, सुर सुभट रजपूत । 
इण विधि भाटोच तिसं, आयो आकि दूत ॥१॥ 
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आछिमि, आया दूत वेः बृलाया देइ* मान । 
आछिम साहि तणा वचन, ते परकासै परधान ॥२॥ 
भाङिमिसाहि अछावदी; मू क्या करिवा प्रीति । 
मानो जो ए मंत्रणो, तो रंग बाघ बहू प्रीति ॥३॥ 
ढाल (८ ) मेवाड़ी राजा रे चीत्रीडी राजा रे, एहनी- 
समः मानो बाता रे, जिम हवं घातारे, 
वे एहवी रे घातां धाता दोहरीं रे ॥ १ ॥ 
साहि पदमणि तेदे रे, तुम राजा छोड रे; 
बहु कोडे कर तोड वेड "रोनी रे ॥ २॥ 
-भढ कोट भंडारा रे, धन सोन तारया रे; 
हय गेवर सारा माणिक जवहर रे ॥ ३॥ 
अवर* नहि मगि. रे, तुम देशन भागे रे, 
मगे मन रंगे पदमणी मनहर रे॥४॥ 
मन माहि विचार रे, बहु जूक निवारे रेः 
जो तुम दस्यो नारी सारी पद्मणी रे॥ ५॥ 
तो देस्यो राजा रे, धन मनं ताजारेः 
~ . नषि हृटण इाजा बीजा तुम धणी रे ॥ ६॥ 
ज्ञो वाते सीधी रे राणी नवि दीधी रे 
, तो होड गढ तों नासु ईण षड़ी रे ॥ ५॥ 
मजि तुम ॒देस्यां रे, भागी ` टक“ करेस्यां रेः ` = 
तुम राज हरेस्यां तुम सेती रड़ी रे॥ ८॥ 


१ तिहा ने तेड़ो मूक नं २ बहुमान ३ ठम ४ अकम्‌ ५ भकभूर 
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हेम भाखी चात्या रे परधाने पाल्या रे, 
वि करि माल्या आल्या धेन बहू रे॥ ६1 
हम सिर तुम खोठे रे, बीरभाण इम वोठेरेः 
हम ढ़ तुम ओ राय राणी सहू रे ॥ १०॥ 
आछोची रातं रे, कस्यां परभाते रे; 
जातं रहवातं सुख हम तुम सदी र ॥ ११ ॥ 
पाउधारेड डरे रे, आछिम पति हैर रे, 
विसटाद्ं चर, पाछा फिर इम की रे ॥ १२॥ 
आछोचदं कड रे, न हता जे डर रे, 
आघा ठे तेडं हेडं स्यु होसी रे॥१३॥ 
पथ्रिचरित बीरभाण 
आछिमि अडीछो रे, किण ही परि दरो रे, 
होवे न रदढीलो तुरक गयो गुसे रे १४॥ 
जो दी्ये राणी रे तोन रहै पाणीरे; 
विण दषे गढ जाणी हाणि होवं पछ रे ॥१५॥ 
जोर जो छेसी रे, वहुष्वंद्‌ करेसी रेः 
तो कांड नव रहसी रजवट जे ष्ठे २ ॥ १६॥ 
आ पदमणी दीव्य रे, घर ॒घुत संधीजे रे, 
विण दीधां वंध, चीजे जन घणो रे ॥ १७ ॥ 
कोई वोल्वो वाणीरे, ए मुकी अडाणीरे, 
` राणी धर ढीजे राणो आपणो रे॥ १८॥ 
१ नर २ नेह बषठि [सि 
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वीरभाण विचारद रे, मन वेर संभारइ रे, 
दण सोहाग उतास््ो युम माता तणो रे ।॥१६॥ 
जो परही दीज्ये रे, सषिजद टीज्ये रे, 
कर्यं न विम इण बतिं घणो रे॥२०॥ 
सुमट सममावं रे, ए वात सुणावे, रेः 
सगखा सुख थावे जउ दीजई इणे रे ॥ २१॥ 
किंणही मनमानी रे, भलीय न ज्ञाणी रे, सुभटा ने न सुहाणी रे 
विण नायक न ताणी बोर कृद्यो किणे रे ॥२२॥ 


यसिमन्कुठे यत्ुरुषः प्रधानः सएव यले न हि रक्षणीय । 
तस्मिन विनष्टे तकं विनष्टे नानामि भगे ह्रकावहंति ॥ 


मन दुरमत आवी रे, सगला मन” भावी रे, 
बीरभाण सोहावी* भावी जे हवे रे ॥ २३॥ 


सग्डा ही विचारी रे परभावं नारी रे, 
दीव्य निरधार उठि म कटै रे॥ २४॥ 


सुणि पदमणी सोचे रे, नयणे जठ मोच रे 
प्रधाने पौचे मन मे खठभटी रे ॥ २५॥ 


युमटां सत हास्यो रे, राय बधास्यो५ रे, 
अम काज विचास्यो भव हारण बली रे ॥२६॥ 


१ वणाव २ दुश्नीनी ३ समचावी रे ४ सोहावीलै ष्टी रे ५ ब॑दि पधारयो रे 
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पदिमिनी का स्वाव्रहम्बन 
किण सरणं जाड रे, दीन भाप सुणाडरे, 
सतदहीण न थाड मन कीञ्ये खरो रे॥ २७॥ 
ए सुभद $नजीहदा रे, सी कीजई ईहा रे 
युख अदयुर न पेखडं जीहा खण्डि मरं रे ॥२८॥ 
सममी मन सेतीरेः खत्री धमं खेतीरे, 
मन, धीर धरेती जिम एनी सती रे ॥ २६ ॥ 
सीताने कृती रे द्रौपदि बहु भती रेः 
ल्ही संकटः न सी ची रती रे॥ ३०॥ 
सत सीट प्रभाव रे, दुख नइ मनाव रे, 
वह आणंदं वधावडः दिन र्यणी गरवई रे।३१॥ 
दिवः सी प्रभावं रे, युणयो मन सावं रे, 
युनि !लाछचन्द्‌" गावं पावे सुख घ्र बं रे ॥ ३२॥ 
वीर गोरा फे धरं पद्मिनी गमन 
दूह 
गोरो रावत तिण गदं, बादर वस भव्रीज । 
बट पूरा सूरा सुट” खत्री धमं (राखे) ेदहीज ॥१॥ 
तजी सेवा रावछ* तणी, करिणी वोढ विशप । 
चाकर गयर थका रहँ, गास गोट तजि रेख ॥२॥ 


न म का आ 








१ बहु २कष्टनचुकटश्छत एकारतीरे रसत ४ विह 
५ श्रीराणनी। 
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जेहवे ते जाता हुता, अवर ज सेवा कमं । 

तेहवें गढ रोहो हुव, रिया खत्रीवट धमं ॥३॥ 
गांडि खर्च, खाठा रहै, अभिमानी वड वीर । 
गढ रोहो किम नीसरे, पर दुख काटणः धीर ॥४॥ 
एहवा ने पृषं नहीं, न्याय हवे तो केम । 

पंडित ने आदर नहीं, मूरख सु बहु प्रेम ॥५॥ 


दाल (£) एक लहरी गोरिलारे-ए देश 


गढ नी छाज बै घणीरे, गोरो बादल रारे । 
ते सुणीया मोटा” गुणी, बुद्धिवंत सूर साहाउरे ।॥१॥ 

गढ नी छाज वहै रे । आं) 
चित सु एदवो चितवं रे, चाङि ची चकढोढो रे। 
साथ सदेढी ने भूरर रे, ते गई गोरा नी पोलो रे ॥१॥ ग०॥ 
बटो दीठो बारणे, गोरोजी गात गयंदो रे। 
हरषित मनि पदमणी ह्वे, ए दूर करेसी दंदो रे ॥२॥ ¶१०॥ 
सामो धायो उही, प्रणमे पदमणी पायो रे। 
मया करी मो ऽपर रे, गोरिढ बो माथ रे ॥४॥ ग०॥ 
जज दिवस धन्य माहसे रे, भावी आख्युभा मेँ गंगो रे । 
पवित्र थयो घर आंगणो, अधिक पवित्र मुक अंगो रे ॥५॥ग०॥ 
-काज कहो कुण आविया, माताजी मुक आवासो रे। 


याय मः पना 
"=+ 


१ रथं २ कातर ३ पदमिणी 1 
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सुभरं सीख दीधी ° सह रे, खोई खत्री छीको रे । 
असुरा घरि भमने मोकठे, मतीयां छाज किंतीको रे ॥७॥ग१०॥ 
सीख द्यो हिव मुम ने, आई हं * इण कामो रे। 
म्यान किसे मुम नें गिणे, कद गोरा इण गामो रे ॥८॥ग०॥ 
खरच न खावा केनो, कोई न पूष कामो रे । 
तोपिण हिव चिता तजो, भया जो इणं ठामो रे ॥६॥१०॥ 
अङ्गो भय असुरा तणो, हओ हिव मात निचितो रे । 
जाण्या सुभट वड़ा जिके, जिण दीधो एह मंतो रे ॥१०ग०॥ 
वर मरवो इण घात थी, राणी दे राओ रे। 
टटाबीन्ये एहवो, सुभट न खेटे डाभो रे ॥११।ग०॥ 
करसी ते जीवी कि, थाप्यो जिण ए थापोरे। 
कर जोड़ी राणी कदै, इण धरि एष अलाप रे ॥१२॥ ग०॥ 
खोयो राय गढ खोबसी; इण बुद्धि सार एो रे। 
तिण तुक हुं सरणो तकी, भाई दु इणः गेदो रे ॥१२॥ 7०॥ 
सि तणो स्यो स्यादः कारिज करे समारो रे। 
गज पाखर गजस्यु चे, मीत निवादै भारो रे ॥१४॥ग१०॥ 
, ए कारिज तुम स्यु हवे, त्‌ हिज बीड़ो फाडि रे । 
सुमट वड़ो तु माहरोरे, दोहरी वेढा मेँ ढाङि रे ॥१५॥ग०॥ 
सुणि माता घुभटा वड़ो, गाजण थो युम भ्रातो रे । 
तस सुत बादल तेहन, पिण पूजे वातो रे ॥१६॥ग०॥ 

१ देह २ इतरई ३ दिव । 
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गोरा के साथ बादर के षर जाना 
बेड चारी आविया, बादर ने दरबार रे। 
विनय करी ने वादके रे, आय कीध जुहारो रे ॥१ाग०॥ 
षू कारिज पय नमी; कदो आया किण काजो रे । 
'छालचंद्‌' कटै, तस अखीईं, जस, मुख हबे छाजो रे ॥१८॥१०॥ 
दृहा 
गोरो कहे बादर सुणो, पदमणि साटे राय । 
दृडावीज्य एटवो; युमटे कीयो उपाय ॥१॥ 
ते उपरि ए पद्मणी, आह आपां पासि । 
स्यु करिव सूघो मतोः वेघो कहो विमासि ॥२॥ 
सरम छोड़ी बेटा युभट, अपे अचला उदासि। 
छोड़ी दीधो रायनो, गाम गोटि तजि" भ्रास ॥३॥ 
ऊाजत छे नीची दिया, ङ खत्री धमं सार*। 
डीठे दोय आापां सुभट, आछ्िम कटक अपार ॥४॥ 
किण विधि जीपीजह किलो", ते भाखो भत्रीज | 
तिणए^ आवी तुम कन; पदमणि अपी ॥५॥ 
ढाल (१०) नाहुलिया न जाए गोरो रे वणहदै २, ए देवी । राग-मारू 
पदमणि बोठे वीरा वादलार, सुणि मोरी अरदास। 
हं सरणागति आवी ताहरे, साभछि तुमः जसवास ॥१॥पद्‌०॥ 
हिव आधार छ एक तुम णो रे, दोहरी बेडा दाखि। 
सगति न इवे तो सीख द्यो, राखि सके तो राखि ॥२॥पद०॥ 
१ तमु दाखोय २ जेदनद्‌ ३ जे ४ छार ५ एषिछो ६ तिणङे भायो दुम्ड गि 
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नर्हिवर पठे मन जाण्योक्र्र, देख हु तुम वाट । 

सीन न खंडं जीमड़ी खंडम्बु रे, के नाल सिर काट ।३॥पद०॥ 
पच्छिम उगं रवि पर्व थी र्‌, वारिधि चकं ठीक 1 

जटणी जु कं चट मँ पदु र, पिण नहु छोपु छीकं ॥४।प१द्‌०॥८ 
एक वार आगं पां सदी > दण भव मग्वो होय । 

तो स्यु कर दिव जीव नं रे, एक मव में हवं दोय ॥५।पद०॥ 
जर इद्यागत आवड आपणडः पूरब कृत पुण्य पाप | 

विण भोगवियां ते नचि दयृदियद््‌, करनां कोड कटाप 1 शपा 
क्रिण जाण्यो थो एवा कष्ट मँ ₹, पडसी रनन, पद्‌ । 

पिण एबी भावी वणी र, जेहवो कमं अक्रूर ।॥५॥१०॥ 

सिह दश्च विहा दरिया पर २, किहां मेवा युदेश । 

किं सिट बीरा री वहनडी र, कदां महाराण सरश ॥८ 
कोडक पूरव भव सरवंधयु र» आ मिल्यो संज्ञोग । 
भवितव्यता गइ जोग मिख् हस्यो रे, वणियो एम वियोग ॥६। 
पिण मन मादि दिवं जाणु शु रे, कोक पुण्य प्रमाण । 

वंधव जी तुम मु मेषो हुभो र, तौ भय भागो शुखतान ॥१०॥ 
मान पिता थे वंधव माहा र, हिवं तुम सगदी खाज । 

सीट प्रभाव युक आसीस थी रे, जंत करो महागज ॥११॥१०॥ 
अव्रिचट नाम नव खंडे करी रे, भंजो अरि भद्वाय । 

राखो पद्मणि रतन डा ने रे, थंमो गढ़ जसवायः ॥१२॥ 





१, २ रण ३ याड । 
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जेत थायज्यो रिपु जीपिने रे, पूरो सुजन जगीस । 
वाद वीरा ए शुम वीनती रे, जीवो कोड वरीस ॥१२।१०॥ 
सासि करता मन वंचित सरे रे, बरदायक सुर होय । 
एकाचीकाव्रा थिर नवि रदैरे, जग म थिर जस सोय ॥१४॥ 
इम सती वचने प्रियो रे, मन थयो मेरु समान । 
'ङाखचंद' कै चठती कठा रे, सामीधमं गुण जाण ॥१५॥ 
वाद दवारा राणाको शक्त कराने की प्रतिज्ञा 
दूहा 
यणि बाता मन उसी, बो वादढ वीर । 
केहरि जिम त्राडकि ने, अतुढी ब रिणधीर ॥१॥ 
बाबा सुणि वादङ कँ, सोह रहो सुभट । 
तो भत्रीज हं ताहरो, खला करु ` तिखवट° ॥२॥ 
एकण पासे एकलो, एकणि साष्टि कटक | 
बावातो हं बादछो, मारि कर दहवदटर्‌ ॥२॥ 
सात पधारो निज महर, पित्र थयो युम गेह । 
चित मे चिता मती करो, जेट करू सब जेह ।॥४॥ 
पाव धरु पतिसाह ने, छोडावुं श्री राजान* । 
जो वासे जगदीस छे, तो करसयुः वचन प्रमाण ॥\॥ 
ढाल ( ११) मधुकर नो 
काम घणा श्री रामना, कीधा श्री हणमंत रावतत। 
तिम श्री रावल तणा, करस्यु काम अनंत रावत ।१। 
१ मुनिवर २ खरखटर ३ जोज्यो ४ राण । न 
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वीडो फाल्यो बाद, आप भुजावट जोर रावत । 
मूकड मनधरी खढमी, चो नोवति सिर ठडर रावत ॥२॥ 
सामिधर्म सुपस, नदं तुम्ह सत पसाय रावत । 
परदछ नें भाजी करी, ठे अवो महारा रावत ॥३।।बी०॥। 
जिण तुम सु इम दाखियो, जावो असुरा गेह रावत । 
जीभ जो" तिण मुष्य री, खत्रीवट न्हाखी चेह रावत ॥४॥ 
विरुद घखाणी पदमणी; सिर पर टूण उतारि रावत । 
सूर घुभट सिर सेहरो, तू अमछीमाण संखारि रावत ॥५॥बी° 
गोरो जी सुणि बोठड़ा, मन तन हरखित दोय रावत । 
सुर होवे असुरा मिल्यां, कयरे कायर होय रावत ॥६।बी०॥ 
मन न्वित तुमे करो, महढ पधारौ माय रावत । 
वादृढ वो न पाठ, जो कटि उथछ थाय रावत ।वी०॥ 
सूरिज उगं पच्छ, मके समुंद मरथाद्‌ रावत । 
भ्र च चके पिण न चछ्ड, सापुरिपां रा साद्‌ रावत । 

प्राद्र कौ माता फे मोह वचन 
महढ पधार्या पद्मिणि, तेहवं वादढ माय रावत । 
सगदी वात सुणी करी, पासं ऊमी आय रावत ।।६।बी०॥ 
नण मरे मन दुख कड यु मूढ़ नीसास रावत । 
चिनो करी युत बीनवे, किम दीसो मात उदास रावत ॥१०॥ 
मो जीवंता मातली, चिता सी तुक चित्त रावत । 
काय तु आमणदूमणी, कदो युम स्यु धरी प्रीत रावत ॥११॥ 

१ वलो । 





केकि 
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पूत सुणो माता कदै, सगत स्यो जंजा रावत । 

काय मांड्यो करिण रे बरे, ए घर जाणी सुयाल रावत ॥१२॥ 
पू स्यु देखो घणो, आगे पाछे तुम एक रावत । 

तु युम आधा छाकड़ी; तु कुक थंमण टेक रावत ॥१३॥बी०॥ 
जीव जड़ी तु मारं, तृ सुम प्राणथाधार रावत । 

तो विण बेटा मादर, सूनो ए संसार रावत ॥१४।बी०॥ 
दिवे तं जूमण उमह्यो, पोति समाही काढ रावत । 

दात अठै तुक दुधरा, अजी अ तु बा रावत ॥१५॥बी०॥ 
तुम ने छाज न कों चढे; गढ में सुभट अनेक रावत । 

भ्रास न कोर भोगवां, राय तणो भुविवेक रावत ॥१६॥बी ०॥ 
कदी कीधा जाणो कसा, बेटा तं संम्राम रावत । 
छन्धोदय१ कै बहू परे, माय समवे भाम रावत ॥१५॥ 


दूह 
रिणबट र्वि जाणे नहीं, विचि विचि बोे एम । 
किम अणजाण्यो कीजिए, कारिज अनङ्‌ नि तेम ॥१॥ 
अज्ी न साधी धर षरणि, कहता आवे छाज । 
अती उच्छक उतावछो, रखे विगाडे काज ॥२॥ 


कीधा कदे न भाज छि, एक त्रिणा थी दोय । 
बाटक षेटा वादा, किडो किसी परि होय ॥२॥ 


१ छाछ्च॑द २ बजि बलि बोरे बौर ३ पूत निरो । 
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तव हसी बाद वीनवे, हं छित वारो माय । 

पृषु तुम नं पय नमी, ते मुक ते समाय ॥४॥ 

पोढुं हबे न पाटणं, फिरि+ फिरि न चसु धाय । 

आड़ो करतो आगः धानः न मंगु माय ॥५॥ 

ठाल (१२) श्रेणिक मन अचरिज थयो, ए देशी 


वादक इण परि वीनमे, मात नदीं हं वाटो रे। 
रिणवट आदिम साह यु, जोई कर ठक चाछो रे ॥१।वागा 
थापी नं बद्धी उथपु; राय राणा सुख्तानो रे। 
तोसु कारल ए हुव, काय मन मे डर आणो रे ॥ रपा 
नान्हद् किंसनई नाथियो, बासिग नाग वडरो रे। 
नास कट्‌ रवि नान्दडो, अंधकार वहुतेरो रे ॥दावाग 
वाटो केरी वचो, मजि गेवर थाटो रे। 
तो हं थायो छावडो, रिपु न्दांु दहवाटो रे 1४ाबा०॥ 
मति जाणो पे मात जी, ट नें छाज छगाङं रे। 
गंजण छावो गाजतो, आज करी न आरे ॥५।वा०॥ 
जो पावा पग चात तो जाणो मति रजपूतो रे । 
कायर वाणी किम करद देखो सुत करतूतो रे ॥ षावा०॥ 
सूर बचन रजपूतः ना, चित में चिता व्यापी रे। 
मन माही वहू खछ्मी, सीख न तास समापी रे वाग 


१ धृद्िन चु घा थान द चनि पुत्र नड। 
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वादल कौ प्ली का प्रयास 

बहुभा ने आई करै, माहरो बचन ज मानो रे । 
थे समफावो जायने, जो क्यु ही नेह पीद्माणो रे ॥८।बा०॥ 
सोढ श्गार सभि करी, सुकीणी सुविखासो रे। 
जणे मबकी बीजी, आवी भ्रीड ने पासो रे ॥६॥वा०॥ 
रूपह रभा सारिखी, मृगनयणी गज गेखि रे। 
कंचनवरणी कामिनी, साची मोहन बेहि रे ॥१०॥वा०॥ 
विनय वचन करि वीनवई, हसत वदन हितकारो रे । 
साहिब बीनति समो, तन मन प्राण आधारो रे ॥१२॥बा०॥ 
साथ सबल पतिसाह नो, युगल महा दुरदंतो रे । 
एकाकी इण परि कटो, किम पूजीजे, कंतो रे ॥१२॥बा०॥ 
कं बादर सुण कामनी, जोहई करू जे जंगो रे । 
वज्ज घणो नानो हवई, तोड़े गिरि उत्तंगो रे ॥१३।बा०॥ 
वात करतां सोहिष्धी, पिण दोही रिण वेढा रे। 
सामी एवह मंत्रणड़, काय करो जन हेरा रे ॥१४।वा०॥ 
सुर पणे बादर कटै, स्याने भय देखावो रे। 
तेह नाहि हं बादछो, हिव ययुः हेठो दावो रे ॥१५॥बा०॥ 

बोलहं मोरा बोठ;) भिश्वह निरवाह् नही | 

तिण माणस्त रौ मोट, कोद्गी काप्यो कट ॥2॥ 
गोढा नाछि वदै घणा, हय गय रथ भड्‌ भूक रे । 

घोर अंधार रिण रजकरी सूरिज सोई न सूम रे ॥१६॥।बा०॥ 
१ पहुंची । 
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युगल महाम्‌ साहसी, मक दोय दोय बाणो रे । 

'कालचंद्‌" पतिसाह सयु, पूजं केदो किम पाणो रे ॥१७॥वा० 
दृह्य 

शस्त्र रही मोटा सुभट;, दयं चौकी दिशि च्यार । 

सादि सबर पति एको, भरो न एह विचार ॥१॥ 
तब बादर हसि नं कद्यो, कटी किसी थे बात । 

राव छोडावु रतन, तो गाजन युक तात ॥२॥ 

हं गजु हय णय सुभटः भाजि कर भकभूर । 

सताघीस ख दल सदितः साहि करु चकचुर ॥२॥ 
नारि कहै रहो रावरो, किंसो जणावो पाण । 

अजीस नारी अपणी, साधि न हवे युजाण ॥४॥ 
नारी खु न्दाठा फरो, मिरी न बारी छाज । 
तो कदो कसी परि जुस्यो, करस्यौ केदो काज ॥५॥ 


दृदप्रतिज्ञ बीर बादर्को स्री द्वारा सीख 


ढात (१३) नदौ यमुना के तोर उड दौ पसया --प देबी- 
तड वठतो बादर कद युण कामनी । 

तिण दिन आवीस सेज तुमारे जामनी ॥१॥ 
जीपी आं जिण दिन वेरी ह एतढा । 

चरोडावं श्री राण कि ठोहः करी कं मढा ।२॥ 


------ ~~न 


१ कदर हृवौ क्डौ २ सीधी नहीं ३ छाकरि मष्ठि मला । 
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ककि २०० ज केकि । 
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तो दस मास न काल्यो भार मुक मात जी। 

ते भाखीज्यं वात कर्‌ तिण मे कजी ॥३॥ 
सूरातन मन देखी नारी तब इम कटै । 

भटो भो मरतार यु मन मेँ गह्‌ गहै ॥४॥ 
हम हैँ तुमारी दास किं पग की पानद । 

निरबाहैजो बात जेती युख स्यु कटी ॥५॥ 
मति किणही वातइ ढहि जाहु किं छाजवउ । 

वंश बधानउ शोभ विरुद बहू छालवड ॥६॥ 
धाठेयो नै घाव घणो सास करी 

खेसवयोँ रिण खेत खडग हणी कसकंरी ॥७॥ 
होय छद्लोहा छो घणा थे वावयो । 

हट करयो हथवाह अरी दक गाहयो ॥८॥। 
द्यो मति पह्ला पाव मरण भय, मति गणो । 

जीवण थी इणि बात युजस काइ शो घणो ॥६॥ 
मिडतां भालं जेह मर निचे करी । 

कानि णडं एहवात मरु छाजदइ खरी ॥१०॥ 
सुमटां मादिं सोभ षणी थं खाटयो । 

नव खंडे करी नाम धरी दढ दाटयो ॥११॥ 
सुमट कषे नाम सहृ ही सारिखो। . 

पण रिण माहि तास कदिज्यं पारखो ॥१२॥ 

१ जड । 
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तिम करया जिम हं मन माहि गग 
छं ट कस्यो काम घणो कासु कहूं ।॥॥१३॥ 


जीवेन मरण साथ तुमा मदं कियो । 
दिव करयो हथवाह करी करडो हीयो ॥५४॥ 
भूखा ध्रर नी नार पूष्ची* कमतो कै । 
तिण सगदं संसारि व॒द्ूत अपनस छः ॥१५॥ 
इत्तम राजकुमार सदा युमतड दियद््‌ 
धीरन कृख्वष्ट रीति रहई जग जस यिय ॥१६॥ 
दिव साची युम नार जिण घुमतो कहयो । 
निज कुट राखण रीत हिवं मन गहगहयो ४६ 
सुभट तणो स्िणगार्‌ करयोः नारीह । 
धाया हथियार भटा निज करि खीं १५ 
निज मात्ता रा चरण नमी चित हरखीयो । 
दोय घोडं असवार गौरि घर सरकीयो ॥१८॥ 
करी जुहार कि राज रहो तां छग घरं । 
जाय आं एक वार्‌ कटक पत्तिसाह ₹॥१६॥ 
कटं गोरो मुक वातत सुणो तुम वादृछा । 
तुम जाओ मुम हाड रहै किम युक कटा ॥२१॥ 
काकाजी मन माहि न तुम चित्ता करो। 
रिणवट एको साथ हसी अपां खरो ॥२२॥ 








१ पटी कुमतद्‌ > सनाभो । 
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कौर करु दु दक्षिण हाथ दे करी । 
हं जाङ छ चास भास देखण करी ॥२३॥ 


मेवाड़ी सुमा कौ समामे 


बादर ठे अदेश गौरा रावत तणो । 
सुभट भिल्या तिदा जाय साहस मन मँ घणो ॥२४॥ 
देखि समा सगद्धी मनमहं विस्मय थ । 
आवड नहि दरवार कदे क्यो आवह ॥२५॥ 
सुणिञ्यई गाजन नंदण सूर महाबली; 
सदी विचारी वात कोडक रिण री री ॥२६॥ 


बेठा राजक्कुमार सुभट सहू एवडा । 
धसि आयो तिण ठाम (सुभट) सहृ हु खंडा ॥२७] 

दे आसण सनमान ्रीयोजन पृष्ठ ही । 

आया बादल राज कहो ते किम सही ॥२८॥ 
आलोचौ सी बात बादर विहसी कदे । 

जिण थी थी सुभदा छाज राज कुसले रद ॥२६॥ 
आोची निज बात माडी ने सहु कदी । 

राणी देह राय छृडावण री सही ॥२०॥ 
आरोच्यो आङोच अम्दारो ए अछ । 

कीरये तेह विचार को जे तुम पे २१ 
बाद बोले वार कीयो ए मंत्रणो । 


पिण इक मारी बात युणि आलोचणो ॥२३२॥ 
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1 । 


मरगतत य्ह मन्नाम कर्‌ मरन ग्हगद्रा | 

पिण नवि मकं माण वान जं मंगरी ॥२६्‌॥ 
मान विना नर्‌ कण विण कस जद्रवो | 

'टाट्चंदः नर्‌ टेक न, छंडं तद्वो ॥२४। 


करत्रिन 








अगात अनुयन्ड दरोड सायुग्नि ज चाचा; 
यात चनुमन् दढ श्ट जति जावा । 
उगीहन चव ज्र पीषठ दख द्रुत ; 
वागि बाट अग्नि व्ह पाणी मोत | 
क्राच्िट छव व्ह परावह, उजं मार एवड्‌ महु | 
मुनि द्या क्वण गदि जके, मो यजन कहु जय दः ॥2॥ 
दृह्य 
काया मायया काग्मी; जान न दछागद्रं वार्‌ | 
नृरपणं कायरपणे, मरणाः छ पक्र वार ४] 
तड ठंडा हृ किम मर्‌ा; मरड तड मर्ण सरमारि 
पत लल््ं पद्मणि द्रया; अमच्रड एर विचारि ।२॥ 
राय छद राणी ईइद्ुः जाप्या चदि जृम्नर्‌। 
मच्क कम न करो रदः अपक्रीरनि संसार्‌ 1द्‌॥ 
नाक्र युकिंजा जचरर्या; कदा जीवन खाद्‌ | 
देश विदेगा छांडाः पटा; नीदं किम छन्ट मर्जाद्‌ 11॥ 


५१} 
म 


।) 
| 


[री 


१ तनु निवा २ दे मरण न रारणडार्‌ १ छंयि भव इम र्द 
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वीरभाण बङतड कह, बल्यं घणे पराण । 
बादर बात भटी कहड, पिण समभा नहीं तिटमान ॥५॥ 
बाद बात भटी कहो, अनेन सममा मोड । 

रखे राणी राजा छीयो, तो पति राखो चितोड ॥६॥ 

ढाल 98 महारो सुगण सनेही अतमा, ए देशी 

आिमपति अङावदी; ईश्वर नो अवतार रे भाई। 

युगछ महाभड जे्ने, राख सतावीस छार रे भाई ॥१॥आ०॥ 
एक हुकम करतां थका, उठे एक हजार रे भाई । 

सगरे थोके साबतो; पहुंचीजे किम पार रे भाई ॥२॥भ०॥ 
कठ के पदमणी राखसु, राय छंडी हजूर रे भाइ 

पतिसाह भ्रति छोपी ने, धृक अंध नित धूर्‌ रे माई ॥े॥भा०॥ 
केहि बादल सुण क वरजी, स्यड आपा ए सोच रे भाई। 
काइ आलोच केरी, सारता मदमोच रे माई ।४५अ०॥ 
हेम करता जो को मरई, तड जगि कीरति होई रे भाई । 

कन्या साट पामता यु हगी कीरित सोई रे भारे १५।अागो 
कुमर कै इण बात री, कीव्ये दीट न काई रे भाई । 

सोई भरजून जाणीईं१, जे वेधो वाटे गाय रे माई ॥६॥अ7०॥ 
रै पद्मणी आपणे, नदं वि टद राण रे भाई । 

इण बात कुण नं हवई युप्रसन मनि युजाण रे भाईं ॥५॥ 
वादछ कटै सहू मठो, हृद भवीसीड तुम नाम रे भाई । 
करज्यो वास्‌ मर जी, सबलो उपर सामि रे भाई ॥८।भा०॥ 


१ समणिड, जि कोड २ बो 
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पिटी मति धी करी, आलम तेख्यो माहि रे भाई । 
तेयो तो मारण तणो, कीधड दाव घु नादि रे भाई ॥६॥आ०॥ 
जहर कहर मुगरू मिल्या, गढ मे तीस हजार रे भाई । 
ह व करि नवि छेतस्या, तौ स्यौ सोच हिवार रे भाई ।१०॥ 
ठसकर मादि जाइ ने, ठे आबु छु बातत रे माह । 
हम कहि ने अश्वं चल्यो, साहस एक संघात रे माई ॥१९१।अ०॥ 
उतरीयो गढ पोडि थी; निखवर निपट सनूर रे भाईं। 
अंगे आञध अति मरा, प्रतपे तेज प्र रे भाई ॥१२॥आ०॥ 
एकलमर अश्वे चल्यो, अभिनव इन्द्र, कुमार रे भाई । 
आङ्िम देखी भावतो, पृष्ठायो तिण बार रे भाई ॥१३॥आ०॥ 
सीह न जोकह वंदव्ठन जोक पर रिदि। 
एकलडठ बहुजां मिड़ा ज्यां साहस त्यां सिद्धि ॥ 
यां थी बादल कटै, मेढि करण रे मेषि रे माई। 
जाई कड ह आवियञ, पदमिणि तुम नई गेढि रे भाई।१४।अ० 
तुम उपगार कर वड़ो, माने जो मुम बात रे भाई। 
सेवक आवी इम कदै, हरख्यो आङिम गात रे भाई ॥१५।अ०। 
तेडायो आदरि करी, दीठो अति बख्वंत रे भाई । 
बेसाण्यो दे वेसणो, मान छ्दै गुणवंत रे भाई ॥१६॥अ०॥ 
हसा जह्यं जह्य जात है, तह्य तह्य मान वहत | 
कर्गा ब्ग कर्य बय, कग बग कहा ठहंत ॥ 


१ अभ्नि। 
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बुद्धिवेत बादढ रहने, पू श्री पतिसाहि रे भाई। 
साम करी बरेठो तिसै, आदिम हओ उच्छाहि रे भाई।१७अ०। 
छाखचेन्द्‌ कै बुधि थकी, दोहण दूर पाई रे भाई ।१७भ०। 
दृह्य 
नाम तुमारा क्या को, किसका है तू पूत । 
कया महीना रोजगार क्या, किसका दै रजपूत ॥१॥ 
किण मेन्या किण काम कुं, आया है हम पास । 
तब वरतो बादर कटै, बुद्धिवंत हीं! विमास ॥२॥ 
बोढी जाणइ अवसर, माणसं कहीद तेह्‌ । 
चाद इण परि बोखीयडउ, जिम बधीयो आलम नेह ॥६॥ 
बट थी बुघ अधिकी कही, जड ऊपजई ततकार । 
चानर बाघ विणासियो, एकर्ड्इ सीया ॥४॥ 
नाम ठाम कहि बीनवे सुभट ॒चद्या अभिमान । 
तिण मुकियो छानों मने पद्मणीयये परधान ॥५॥ 
ढाल (१५)--समुख हं न सदु कहौ आडी भवे लाज 
जिण दिन थी तुम देखीया जिमवा मउसरि साह । 
तिण दिन थी पदमिणि मन बसउ तुमह मांहो रे ॥१॥ 
सुण आङ्मि धणी । विरह विथा न खमायो रे 
बात किंसी घणी ।आंकणी॥ 
तै घनि नारी नारी जाणीहं लेहनिह ए भरतार । 
इण थी रूप अवधि अछ, काम तणो अवतारो रे ॥ रायु 


१ मनद २ पदमनी \ 


॥ ^ ^ 18 
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राति दिवस भूरती रहं, मूकं युखि नीसास । 

नयणे नीकरणा फर, नारी अधिक उदासो रे ॥३।घ०॥ 
जिण दिन थी थे वीद्वार्या, नयणे नेह खगाय । 

युख जाणद यम सारिखोः भुवन भाटी सम थायो रे ।४यु०॥ 
तरुणापड विस सड ठगई, सोढ शगार अगार । 

अगनि फाटि सम चादर, जाख्ण वाढण हारो रे (घुग, 
भूषण जाणि भुजंग सा, चकी चाक समान । 

वीषु सम ए विद्धीया, सिव्या अगनि समानो रे ॥६॥घु०॥ 
वार जह विद्धावणा, तीखा वरदा जाणि। 

पड्द्उ तेह पाड सड, अङ्गण आवड खाणो रे ॥भपु०॥ 
देह गर सव सुक नं, नयने नींद हराम । 

राति दिवस रटती रं साहिव जी तुम नामो रे ॥८यु०॥ 
भूख प्यास छागं नही, चिन्ता व्यापी देह । 

कीधी का तुम्द्‌ मोदिनी, निवड छगायो नेहो रे 1६ 
मास छोदी नामइ रद्यड, छाती पड़यउ छेक । 

दुक्ख दुसह किम करि सहृ तुम्ह विरह युविवेको ₹॥१०॥यु'॥ 
पक गिणं एक मास सड, घड़ीय गिं छम्मास । 

वरस खमान दिन नद गिण, इम विरह पींड्द तास रे ।११।यु० 
तुम्दसुं ागउ नेहट्ड, जाण मजीठड राग 

पटक फाटं थक, रहं जागा सु छागो रे ॥१२॥घु०॥ 

तृ जीवन त आतमा; गत मति प्राण आधार । 

सासे सासं संभरई, पदमिणि वार हजार रे ॥१३।स०। 
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मुख करि किम कहत बणे, जे तु्ह सेती राग । 
ते मन जाणे तेहनो, छागो जिण विधि छाग रे11१४ाघुगा 
विगति छदे षिरदा तणी, बिरही माणस तेह । 
(छाढचन्द्‌" कह मोवतई, कियद न जाव तेह रे १५ सु०॥ 
दृहा 
चटी दीधी चुपस्यं+ वाची देखं सादि । 
समाचार विगते सहित, सगा हयी इण माहि ॥ १॥ 
वहत हजार दरवदिठ मेर सशिद्िरिया ₹ विहं नमु 
बह कुनम्‌ आदिल केवद रद हजार ॥ ? ॥ 
तन रार काव साजिम्‌ रंग हाजितार तार दीगर, 
सरोजनं सोव ज्ज वार योर यार ॥ २॥ 
सद मन दीनो तोद, जा दिनि तो दरसन भयो । 
अब एती वीनति मोदः प्रेम छाज तुम निरव ॥२॥ 
मइ मन दीनो तोषः सकई तो डि निवाहीयं । 
नातरि कटीड मोषः हं मनि अरजड' आपणड ।२॥ 
निसि वासर आड पुर, दिण नदि विसर ` तोष । 
जिष्ि जिहि नइन पसर तिहि तिहि देखं तोहि ॥४॥ 
भाट पहोर चोसठि घडी, जबही न देखु तुम। 
न जाणु तदं क्या कीया, ्राणपीयारे मुम्‌ ।॥५॥ 
दोबेता दृहा सदित, चटी एक उपाय । 
बादर दीधी साहिने, अकङि थकी उपजाय ॥६॥ 
अठे कटै आङिमि तणा, यदि आया परधान। 
सभटा मरणो आगभ्यो, पिण न तजे अभिमान ॥७॥ 
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वीरभाण राजा सहितः युभटां नं समाय | 

व्यु ज्यु कान ठराईं नेः हं भयो तुम पाय।॥८॥ 

राणी मुस्यो मो मणी, घणी वौनती कौध | 

दिव हं जाणु तुम तणी; होसी मनोरथ सिद्धि ॥६॥ 

टात (१६)--वदणा कर वारवार-ए-देवो-प्ाहुंणारी 

बेसर हो वद्ध परभाते वात, क्यु आई होसी जीसीजी । 
दिरीसर हो बांची चीटी बात; सीख करा जावां घरे जी ॥१॥ 
जोती होसी वाटः विरह व्यथा पड़ी थकी जी ।दिग। 

जाय टादु उचाष्ट, तुम संदेश सुधा करी जी ॥२ 

इण परि सामद्ी वोढ, पदमणि प्रेमइ वांधियो जी । 
आम मन मकोढ, कीथो वादट वाय कर जी ॥३॥ 

मूक यल नीसास, चीटी वाच चू पयु " जी । 

आदिम मन मृगपाश, पद्मणि काणढ पाटङ्यो जी ॥४॥ 
नयणा रे नीर प्रवाह, विरह अगनि व्यापी घणी जी ।वा०। 

ए भवचिरज मन माहि, भभकटद अधिकी भीजता जी ॥वा०॥५॥ 
हृदय सयुद्र अथाह माही विरदहानछ दहदइ जी ।ब।०। 

नयन बीजछि रइ नाह, वृ ठ न्याय न ब्रीसमद जी ।वा०॥६॥ 
घठ घट हटीयो रे जाय, प्रेम सुणी पदमणि तणड जी ।वा० 
यख सु कागल छायः वार वार चुम्बन करई जी ।वा०।५॥ 
खूव लिख्या इण माहि, संदेशा साचा सहु जी । 

दिद्धीसर हो उठे करा, काम तण वाणं हण्यो जी ॥८॥ 


१ प्रीत षू । 
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अहि सम आकिमि साहि, साहि न सकतो को सही जी | 
पदमणि मंत्र चला, बादल गारूड वसि कीयोजी ॥६॥ 
पाहुणड तु हम अज, कहँ ते महिमानी करा जी वा०। 
सगरी तुम्ह नदं छाज; बादर राज हमा तणी जी ॥वा०॥१०॥ 
सभटा सह समाय) साहि कदै बादढ सुणो जी । 
सगरी" तुम नें छाज, थापेयो एदिज मतो जी ॥११॥ 
करतां तुम उपाय) जो करम ही करि पदमणी जी । 
हाथ चट हम आय, तो देखे केसी करं जी ॥१२॥ 
इम कदि हय गय सार, छाख सोनहया रोकड़ा जी । 
वारु बे* सिरपावः, वकस कीया वादल भणी जी ॥१२॥ 
रको चु तुम हाथ, प्रीत वचन मांह छिखं जी । 
जाई पदं पर हाथ, आदिम दमः वचने नदीं जी ॥१४॥ 
तुम विरह की बात, वचने करि कदिष्यु घणी जी । 
चिटी आवे न धात, कोई जाणे भाजै मतो जी ॥१५॥ 
महिर करी हिव मोदि, वीद्‌ा करो वेघो घणो जी । 
आचछिम साथे होय; पछि ङ्गे परहुवावीयो* जी ॥१६॥। 
धन लेह्‌ भायो देखि, हरख्यो माता नो हीयो जी । 
वचित फक विशेर्ष, “छाटचंद्‌” धरमे सहीजी ॥१५७॥ 


दूदा 
खुशी हृद नारी खरी, धन दिवस निज जाणि। 
गोरोजी" मन हरखीयो, करसी काम प्रमाण ॥१॥ 


१ दूध न डांग दिखाय, २ वत्र अपार ३ इर्म वच नही जी 
४ पतो कीयो जी, ५ गोरोपिण मन गरलीयो । 
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पदमणी पिण मन गहगही, ए मेढवसी भरतार । 
सुमट सहू मन संकीया, ए ए बुद्धि भंडार ॥२॥ 
सगत दिपाई नवि चिपड, सहजई प्रगटइ तेह । 
गांठड़ि ई जोई वांधिद, तड अगनि देहिः ॥३॥ 
जइ घट विधना शुण दौपड, निद्ई सनि मतिमन्द्‌ । 
जड कुड करि ढांकीयइ, तउ चिप्यो रहत कत चंद ॥४॥ 
एण समे आया तिहा, जिहां बैठा राय राण। 
मांङ्यो एहवौ मंत्रणो, बाद बुद्धि प्रमाण ॥५॥ 

दल (१७)-साधजो मले पधार्या आज ए-दैश 
सोवन क्श सुदहामणाजी, करी जरी रमो । 
सहस दोय साबत करो जी, चित्र रचित चकडोर ॥१॥ 
कुमरजी मानो ए मुभ बातः जिम कारज आवई धात कुणआ० 
तिण माहि दोय दोय भा जी, जे सख पहरी जवान । 
श्र धणे करि सावता जी, वेसांणो वछ्वान ॥२।क०॥ 
पद्मणि री विच पाठखी जी, सखर करं सिणगार । 
ढको पद्मिणी बस्तर स्यु जी, ममर करइ गु जार ॥३॥९०॥ 
गोरो जी बेसाणयो जी, पदमणि जी रे ठाम। 
पाङखीया सखीग्रातणी जी सुमद करो विश्राम ॥४।@०॥ 
छारो छार ख्गावयो जी, छेदि म राखो काय । 
केखवणी करयो इसी जी, जिम बाहिर न दीखाय> ॥५॥कु०॥ 


१ जोसण २ छखाय । 


पद्मिनी चरित्र चौपरई ] [८६ _ 


0 1 


गढ थी मांड सेना ठ्गे जी, करयो हारा डोर । 

वार धणी बिटंबयो जी, जतन करेयो जोर ॥६॥कु०॥ 
पातिसाह पासं जां जी, हं करस्य जे बात । 

रावर जी छोडायस्यां जी, पाठे करेस्यां घात ॥७॥क०॥ 
भटो भो सुभटे कद्यो जी, धाप्यो एज थाप। 

इम आोच आखोचतां जी, प्रात हो गत पाप ॥८॥०॥ 
सुमट सह समाय ने जी, चदढीयो वाद वीर । 

तिम हिज पुतो कसकरे जी, धरतो तन मन धीर ॥६।क०॥ 
करी तसीम उमो रद्यो जी; हरस्यो भाल्िमि साहि। 
पृषे बात कहो किसी जी, काम कीयो के नांहि ॥१०।क०॥ 
-बहुत निवाज तुम" क कर जी, वादल बोल्यो साच। 
सिरे चढ़े कारिज सदह जी, साची वादठ वाच ॥११।९०॥ 
सुभदा ने समाय ने जी, नाकँ आई नी । 

पदमणी नी भणी अछ जी, पारुखीया गढ़ पीठ ॥१२।९०॥ 
सुमट सहु मि विनती जी, कीधी छे सुणि साभि। 

जोख पदमणी री करो जी, तो राखो हम माम ॥१३।७०॥ 
पस करा जो पद्मणी जी, तुमः उपजे बीसास । 

विण वीसास किसी पर जी, हृ सहु ने रंग रास ॥१४।क०॥ 
कहि आछिम केसी परं जी, तुम वीसासड मन । 

'छाखचेद्‌' कदै सभो जी, वादठ कहेज वचन ॥१५।ङ०॥ 


१ बड्ड २ अविच ३ जो। 
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मन मांहि संके युभट; पदमणि दीधी राय । 
जो दृ तर्हिं तो रखे, दोन्यु स्वारथ जाय ॥१॥ 
तिण हेते सकर तुमे, विदा करावो साहि। 
सहस पंच, राखो नखे" जो डर आणो मन माहि । 
इम युनि कड उच्छक थको, काम गेलो साह्‌। 
कहो कुण थं हम उरई, हम सू जगत उराय ॥३॥ 
चतुर शद तू चातरयो, बकं जु अदंसी वात। 
हम सु डरे जो सुर अमुर, मानव कदी मात ।।४॥ 
कूच तणो कीधो तुरत; आछिम सादि हुकम । 
ठशकर के छोध्याः घणो, पाम्यो सुख परम ॥५॥ 
सहस च्यार साङ सुट) रहो हमारे पास। 
अवर कटक सव उपड, ज्यु हिन्दु हुव वीसास ॥६॥ 
सहस च्यार पासे रह्मा, अउर चल्या ततकार । 
कटै साहि कीघो फीयो, अव वादठ कओढ सुपार] 
ढाल (१८) बलधं भला है सोरठ रे-एदेदो 
छाख सोनद्या रोकडारे ाछ, सखर देईं सिर पावरे सरागी । 
वाद ने आदिम कहे रे वेगड पद्मिणी ल्याव रे स० १ 
बुद्धि मद्टी वाद तणी रे छाठ, देखी खख दाव रे स०। 
ठे ठखमी घर आवियो रे छाछ, माता हरख अपार रे सरागी। 
वले संकेत वणाङ्यो रे छा, सुभष्टा ने समाय रे ॥२।ु ० 


( गणी 





१ चार २ युमट ३ छोके सबई्‌। । 
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ठे आवयो पारुखी रे छाछ, छारो छार छ्गार रे सरागी । 
खत्रीवट राखेजो खरी रे छाल, कमियन करजो काय रे ॥२। बु ०! 


इम कदि भआघो चल्यो रे ठा, छे कारे सुखपाररे सरागी । 
आलिम देख्यो भआवतो रे छा, बूायो द्रहाक रे स०॥४। बु ०॥ 


बुद्धिवंत तो अधिको हुतो रे छा, राघव चेतन न्यास रे सरागी 
सामीद्रोह पणाथकी रे काढ, छल न रुखाणो तास रे ॥५॥घबु०॥ 


कहे बादल आङिम भणी रेाङ, पद्मणी बीनती एह रे सरागी ॥ 
अब हुं आ तुम घरे रे छाढ, निवड कर्यो मेह रे ॥६॥बु०॥ 
साची माया मन सुद्ध सुरे, मान महत सोभाग रे स 

मज एदिज मागु छु रे छा रखेज्यो मन राग रे स०।५॥ब्‌॥ 
घरे महर तुम्ह कई घणा रे काठ, खेर करड मनखास रे स० 
पिण पटराणी युक भणी रे ङा, करजो एहअरदास रे स०५बु° 
आछिम के तुम उपरे रे छार, नासु तन मन उवारिरे सरागी 
जीव थकी पिण वार्ह रे छा, मावे तु मारि उगारि २े॥६॥बु॥ 
नारि एक करई नदीं रे छाछ, तुफ़ नख एक समान रे स° 

तुम सेवक हरमा सवद रे कार, मई बंदा सुतान रे स०।१०। 
तुम कारण हठ मै कीयो रे काढ, छोपी वचन ब्रह्मो राय रे सरागी 
राणी ठे आवो वादो रे काट, दख न कीज्यो काय रे ॥११॥ 
एम कटी पहरावियउ रे छाछ, ठे आयौ बकसीस रे स° 

भरमुदित मन परिजन हुभोरे, साहस वसि जगदीश रे।स०॥१२॥ 


१ कजे । 
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थोवेत, पग थे अआवियो रे छाढ इम धुमटां समाय रे सरागी 
आया बे आदिम कनं र छा, वार्‌ बात वणाय रे ॥१२॥ 


परगट हृदं पाटखी रे ढा, सावन > कटस सादात रे सरागी । 
वार बार विचर फिर र खाट, वादृढ पद्रमणी वात र ॥ रु 


-होढ युद्धि जेहने द्वद र खाट, दोदरी केदयी वात र सरागी । 


0 


छाखचंद कटि वुद्धि थकरी रे ढा; वाद खेर घात रे ॥१५॥ 


११५१ 


द्द 


[1 


फिर फिर पदृमणिर्‌ मित्त, करतो बादल रात । 
र्या पार दिन पच्छो, तेदव पृगी ® घात 1९॥ 

ठसकर पिण अघो गयो *; जण वरा जाणि | 

वड वेर दम कु भई, बादर" करट ए वाणि ॥२॥ 

एक वार्‌ रावट इहा; मु की हमार पामि। 

-दोच च्चार व्राता करी, आव तुक आवासि ॥३्‌॥ 


¢ 


हां करि परणी हनी; छक नण व्यवहार । 


> 
# 


सीत करी पु सधी भद्धीः अवण रो आचार 11४ 
पद्रमणी वोट युणी ईसा, युणि चाद कह राय | 
भटी वात पद्मि कदी; हम शशी हा मन माय 1५॥ 


५९ 


छाव > उखि आच्म दख चान रे ४ पुषनी 
वीरनि युद्नान ७ खाहि 1 


१ थौमनं 
+ रषयो ६ 


रा 
1 
नि कीन 
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टाल- (१६) सदा रे सुरगा थे फए़रो आज विरगा काय ए देशो 
साची कही ए पदमणी; जेहम एहवो सुविचार रे छार । 
आदिम वले वठे इम कै, धन भगतिवती भरतार रे छा ॥ 
बुद्धि करी रे बाद, भटो सामी ध्रम प्रतिपा रे छा ॥ बु० ॥॥ 


तुरक तुरत हृकम कीयो, जावो बादल आज रे काठ । 

रावढजी छोडाय ने, हम मेखो पदमणी राज रे छाढ ॥२।घुगा' 
हुकम ठे ने आवीयो, जिह रतनसेन महराण रे छाढ। 
करी तसद्धीम उभो र्यो", राय कोप चठ्यो असमान रे छार ३. 
फिट रे बेरी बादरा काई, सांमीद्रोही कीघ रे छाङ । 
खत्रीधर्मं खोयो तुमे, मो साट पदमणी दीध रे छाठ ॥४१ु०॥ 
निरमछ कृ मखो कीयो, मूढी खरीय ठगाईं खोडि रे कार ।' 
ते निसत्त हया डर मरणर इः युक छाजगमाई छोड रे छाछ ॥५॥ 
बढतो बाद्ढ बीन, ए अवर अचे भारोच रे छाठ । 

भो होसी तुम भागस्य च्यु आणो मन मेँ सोच रे छार ॥६॥' 
भूप चाल्यो मन सममः नई, तव आलिमि भाखं एम रे काढ, 
राय आणो पदमणि मेलि मे, जिम सीख समपु हेव रे छा ॥५॥ 
पदमणी दिशि राय चाठीयो, बटो पारुखीया मांहि रे छार । 
तब बात सहु साची रुखी; बाद री बुद्धि सराहि रे काल ॥८॥ 
वेखां नहीं बातां तणी राय हृड हृसियार रे कार । 

पारुखीया री सेन मे, होय पहुंतो गढ रे पार रे काठ ॥६।बु०॥ 


१ जितै । 
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गढ मं पचि बजाड्यो, जागी ढोढ निसाण रे छार । 

थे" पहता म्दे जाणस्याः सावो ए सदहिनाण रे ाठ ॥१०॥ु ०॥ 

वात सुणि हरखित थयो, तुरत गयो गढ़ मांहि रे छ । 

इशछे छटा कष्ट थी, जाणे सरिज मूक्यो राह रे छाठ ॥११॥ 

आणंद मन माहि ऊपनो, मन हरषित पदमणी नारि रे छाछ। 

गढ मे रंग वधामणा, धवछ मंग जय जय कार रे ठार ॥१२॥ 

पदमणी शीढ प्रभाव थी बडे बादछ वुद्धि प्रमाण रे काढ । 

छाख्चंद' कदे जस घणो, शठे घटा श्री राण रे छार ॥१३॥ 
दृह्य 

सहनाणी पूरण भणी, हरपित तणो सदहिनाण । 

नोवति* दो वजादया, घणा घुरईं नीसाण ॥१॥ 

सुणि वाजा गाञ्या सुभटः इत्या योध अनस्म । 

नवहथा जित भारथा, माणस रूपी जम्म ॥२॥ 

राघव मुख कारो हओ, नवि छिखीयो परपंच। 

कूड घणो कीधो हूतो, सीधो काम न संच ॥३॥ 

सामी काम हणमंत° जाणयो, गोरो गुणह गंभीर । 

अरिदर देखी उरस्यो, सुरातनद सरीर ॥४॥ 

सुमद धस्या ह सामा, सुखि गोरउ रिम राह । 

अंग अंगरखी सजी; वगतर सवछ सनाह ॥५॥ 


१ तब २ जंगी ३ हनुमानसो । 
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दाल-(२०) नाथ गं मोरो नाथ गहै पए दैवी। 
दिवी का नाथ हिव तु देख हमारा हाथ मिथा उमो०। 

ठमो रह रेञमो रै, ऽमो रँ 
उभो रहे मत छोड पाऽ, जो पदमणी परणेवा चाहं ॥१॥ 

| मीयां जी ऊमा रहो । 
अम उमा तुम हती खंति, पदमणि परणेवा बहुं मंति ॥२॥मी०॥ 
भै आणी छे जे तुम काज, ते हिव तु देखाउं आज । मी०। 
राणी जाया च्यार हृरार, सूर सब मोटा जुकार ॥२॥मी०॥ 
दोड़्या छे हाये करवार, धूम मचायो माञ्यो ढक चाठ ॥४।॥। 
हीठा ते दि रे नाथ, सगढो बूढायो निज साथ ॥मी०॥६॥ 
रे रे बादल कीधो करूड, सगो ठसकर' मेल्यो मूढमी०)\] 
रिण रसीयो आलम रंढाढ, हछकारया जोधा जिम कार । 
करी किंलकी जिम दोड्था देत कायर प्राण 
तजे" निकसी जेत ॥मी०।६॥ 

कृटत करं मीछिया दढ होई, जणे जलहर धन अति धो । 
आह जोगणी जाणे भंग, ञजुडसी आछिम बादर जंग ॥५॥ 
मुजा* बले आछ्िम घु एम, बोठे बाद गोरो जेम ॥मी० । 
दि सुः चडि आयो सादि, हिवैँ मिडतो भागं मति जाय ॥८॥ 
युडीयो तो हिव जासी मामः माटी छे तो करि संमाम । मी 
कटै भखिम कथा करे खुदाय; तँ तो हम सुं लेल्यो डाय ।£।) 


१ फारिज २ निकाप्यई उेत, ३ लणटद शखाहणि हद्‌ ४ मूकि 
५ हैव । 
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माहो माहि माब्यो जोध; उद्छीयो सूरातम क्रोध । मी०। 
छरटण छागा कुहकवाण, हथनाछा करती घमसाण ॥ मी०॥१०॥ 


सर छट करता सणणाट, वकर फोडि करे वे फाट ॥मी०। 
धुव वाजे बरी धीव, भाजे कायर ठे जीव ॥ मी०॥११॥ 


उडी रज आकाशे जाय, रवि जिण थी माकिमि न थाय ।मी०। 
घोर अंधारे जाणे घोर, गाजे बाजे नाचं मोर । मी०।॥१२॥ 


धड़ धड़ वछ्य धारू जठ धार, चमक बीजङ जिम जङधार । 
तूटे सन्नाहे तलवार, उड तिणगा अगन सुाठ ॥मी०१२॥ 
खट ह खछ्क्या रोही खा, पावस रित जाणे परनाठ ।मी०॥ 
रदहिर माहि पंपोटा* थाय, दोडी ° जोगणी पात्र भराय ॥१४॥ 
करवाठा धड़ फूट धाव, छं छि कौधो मिङ्काव ॥मी० । 
शुहिरज" प्रगटड परिकास, नाच्यो नारद कीधो" हास ॥१५॥ 
गुडीया जणे* जेम पहाड्‌, सुर भिडता धाए अड ॥मी०। 
मस्तक विण धड्‌ जमद अपार) करि करवाङ करता मार ॥१६॥ 
खीजे वाद्यो सुरइ खग, आधर तूटि रद्यउ सिरि नम्ग । मी०। 


फाबद सिर उपरि खुरसाणः सुर छहयो 
जाणड्‌ स्वगं विमाण ॥मी०॥१७ 


मड ओमट्‌ वाहई रिणघोरः जृमह राणी जाया जोर । मी०। 
'छाखचंद कदै सममं सूर, दोन्यू द वीरा रस पूर्‌ ॥मी०॥१८॥ 





१ पखोटा २ जणि उधा ३ तिराय ४ धिर ५ हास शास , 
६ गयवर । 
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दृहा 
उभी जय जय ऊचरे, ठे वरमाडा हाथ । 
अप्चर आरतीयां करे, घाल सूरां बाथ ॥१॥ 
डिम डिम डमरू वाजता, साथे भूत बहु प्रत । 
रु ड ( तणी ) माठा संकर रच, सिछो कर रिणखेत ॥२॥ 
जासक पीवें योगणी, भरि भरि पात्र रगत। 
डडकारा डाकणि करे, जिण दीठई डरे जगत ॥३॥ 
ढाल (२१) कड्खा रो-गच्छपति गाय हो सुगप्रधान जिनचद 
जुम महामिड्‌ गड हिन्दू सब सेन सनूर । 
तिण मांहि मांमिः आई जुड़ीया नाखि फोजा दूरि ॥१॥ 
शोरि गाजियो रे अरि गजा भांजन सिद । 
वादल वाचिड हो भारत (भ) भीम अवीह्‌ ॥२॥गो०॥ 
आलिमपति अलाबदीनह मुगह्न मीर मसत्त । 
रावत गोरिह् वीर बादल जानि मगर मत्त ॥३॥१०॥ 
धुजियो धड़ ह्‌ मेर पतत षटठी धरणी चक्र । 
जम वरुण जाकिम उस्या दिगपति संकीया मन सक्र ॥४॥गो०॥ 
हैः कंप हभ नाग वासिक दंश ह्या शूप । 
मुख करे ऊ्ो वेडि रे मिस देखि उरई अक्ष ॥६॥गो०॥ 
वाहद जोह छद्योह हाये करई कध कडक 
घण चणा हाथ हण्या घण घण पड़े योधं पड्क१ ॥॥गो०॥ 





१ दुक । 
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विहू वाथ घां घाव घाठं डला होषं दोय । 

सनाहं तटे रगत ट पुरज पूरजा होय ॥०॥ गो०॥ 

चचह धारा वहै सारा माचीयो मड भूम । 

छिन धिन्न धाए छोह छागा र्या माहि अद्म ॥६।गो०॥ 

वड वड़ा सामंत योध जाछिम मि, वादो वाद्‌ । 

अति अधिक सुरातन वसं आवे न खेडा आदि ॥१०॥गो०॥ 

गुड़ गुंत गुहीर नी साण गाजे देखि छाजं मेद । 

घाव पडे तिण घाव नाच धाम धूमी देह ॥११॥गो०॥ 

रिण चाचरं रलपूत द्रदैः करे हाको हाक 

कूट करुटे कीया कृण कण सुगर आया? नाक ॥१२॥गो०॥ 

आम अरेरे भकटहीणा अंध साचा दोर । 

दम कदी खड खड्‌ खड्ग बाहे तडातडि रिण घोर ॥१३।गो०॥ 

हुसीयार हृभो हथीयार बाहो रही दिद्वी दूरि । 

किया अकिः हीणा एह वभणा अकडि दुधी कूर ॥१४॥गो०॥ 

गृह मात तात अर भ्रात वंघव नेह नाण्यो कोद | 

चितारीया न्ह माह मिकत युक्ख नारी कोय ॥१५॥गो०॥ 

होई रोह गो यग दोछा जोर ज़ुडीया जंग । 

देवरा गि गज गाह वंध रद्य विडद अभंग ॥१६॥गो०॥ 

वाजीया सिधु राग बा भलो मार मेद्‌ । 

जिं माद चारण इब बोल्ट विडद्‌ मनह्‌ उमेद्‌ ॥१७।गो०॥ 
१ विदद्‌, २ गाण्या, ३ बुद्धि ४ व्रह्मा । 
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सामटे चीला बाप दादा सुरमा न समाय। 

जुमता सुमटा खेच निज रथ अकं देखे आय ॥१८ागो०] 
तिण अओसर गोरिल वीर शरसीयो जिहा आदिम साहि । 
बाही वारू घाव घाठे खड्ग सबलो ताहि ।१६।गोग॥ 
भागोज भृडो केय पाषड़्‌ साहि महू मूकः | 

गोरि बोठे पिट तुम ने जाति थारी में थूक ॥२०गो०॥ 
भाजता नइ धावं धाल्यड जाय क्षत्री धमं 

वनवद्‌ बादछ छ्लोडि काका जाण द्यो बेशमं ॥२१॥ 

उपरि ऊभा किडो देखे रावङ भाण रतन 

सहु मिली भाखई धन वाद गोरिर धन ॥२२।।गो०॥ 

धन सामीधमीं बीर बादर कै पदमणि एम । 

जिण विना माहरो पुरुप" इण भव छरृटतो कष्टो केम ॥२३।गो०॥ 
तू जीवभ्ये कोडाकोडि वरसा मारी आसीस । 

दिन दिन दाहरो चढत दावो करो श्री जगदीस ॥२४।गो०] 
खठ हण्यो खत्रीवट छीक राखी; जगत साखी नाम। 
गोरिक रावत रिण रहीयोः कीयो साचचो\ नाम ॥२५॥गो०] 
दूटीयो ल्हसकर आप वसि कर द्ोडियो आदिम । 

जीत्यो पवाडो धमं आडो आवीयो छत कमं ॥२६॥गो०॥ 
कें न्हासी छटा मयी खटा कीया अरीअण जेर । 

जीवतो मृक्यो साहि आङिम घाछि सब घेर ॥२७गो०॥ 








१ इण > बाथ ३ पुक्क ४ मांहि चक्क ५ दुक्ख ६ साक़ो ताम । 


भके कनन कोय ककी 


१०० ] [ पद्चिनी चरित्र चोप 


कदै साहि सुण सामंत बादर कीयो तँ उपगार 
जीवीदान दीधो सुजस रीधो फालि गढ रो भार ॥२८॥गो०॥ 
वादल आगे हारि खाधी सीख सांगड साहि । 
एकछो आयो आप असुरां दका बूजत सादि ॥२६।गो०॥ 
बीजटी' युद खक खेत्र वेडे जत्र पामी जंग। 
पूरो पबाडो किलं गोरिरु सूर बाद संग ॥३०ागो०॥ 
अन्याय मारग जेति न हुवे, जोड सब होई । 
एकटे डरे गयो आम, एह परतख जोई ।३१॥।गो०॥ 
तीति सारग इति पामई, रहइ राज अखंड । 
कह छालचन्द्‌ जगत्ति उपर, नाम तेज प्रचंड ॥२२॥गो०॥ 
दूह 
दोय दिनां क अंतरं, आछिमि एक खवास । 
निमा साम वेा जई" पटंता ल्हसकर पास ॥१॥ 
दल- (२२) वात्हैसर मुभ वीनती गोडीचा । राग-मारू 
ल्दसकर माहि सु कीयो राजेसर 
करिवा खबरि खवास रे राजेसर 
ऊमराव आया बही दीह्णीसर 
युग पाठण उल्लास रे राजेसर ॥१।।६०॥ 
करी तसरीम ऊभा रहया राजेसर बेकर जोड़ी ताम रे दि०। 
बूमे आकिम साहि यु रा०कटक णयो किण काम रे दी०॥२॥ 
१ बिजदी २ शर । न 
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भूखा त्रिखीया एकडा रा० दीसे ए कूण हवा रे दी०। 
कहां पदसणी परणी विका रे रा०ए तो दीसे छे स्याकरे दीग३। 
कदे पतिसाह फीधो घणो रा० बाद हम यु कूड रे दी । 
सहतानी सबद करी रा० ल्हसकर मेत्यो धूलि रे दी० ॥४।८द०॥ 
पदमणी रे भिसि पारली रा० कीषधी पाच" हजाररे दी° 
तिण भँ दोय दोय नीकल्या रा० योधे करता मार रे दी० ॥५॥ 
कहर जुमः हम यु कीयो रा० कटक कीयो कचघाण" रे दी 
हम है या तौ उबरे रा० मया करी रहमान रे दी ० ॥६।ल्ह०॥ 
हम भी मूले मोः ते रो० कटु कीनो पदमणी टौनरे दी 
तोही हम भागह टि रे रा० नतर हिन्दु कन रे दी० 11७] 
इम कही असवारी करी रा० नाक मु कीनह साहि रे दी° 
ञ्यु आयो तिणही परं रा० पतो दीही माहि रे दी०॥८] 
आछिम महङ पधारिया रा० आ धरम अनेक रे दी° 
विनो करी पाए पड़ी रा० विनती करे सुविवेक रे दी” ।॥६॥।ल्द॥ 
देखावो बे पदमणी रा० हम § देखण हस रे दी०। ` 
केसी चतुराई अचछे रा० रूप जोवा" कैसी रूस रे दी०॥१०।त्द्‌॥ 
पदमणी का सुह काठा किया रा० हम सेर करी है खुदाय रे दी" 
करी खमा बीवी कदै रा० हम छागो तुम बलाय रे दी० ॥११ 
दूहा | 
कदि" ममा बेठो तुमां, धरो मन मं ग्यान । । 
धरा पाठो अविहड थे, हीदं खुदाय धरि ध्यान ॥१॥ 

१ दोहं २ कतलछलान ३ गरब मह्‌ जु ५ कटिमामाबेरां तुर्मा 

राद्धड बहुत गुमनि । नारि काज कलमथं कर धरड न मन सदं ग्यान । 
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इन्द्र चंद्र नागेन्द्र सब, जस सेवे सुर नर राय । 
तिण रावण राज गमादीयो, नारी तणे पसाय ॥२॥ 
बेटा काहे क फरो, करते आप कठेस । 

बैठा जौख कहो इहा, दिष्टी गढ़ निज देश ॥३॥ 
हिव बादढ की बारता, घुणयो देई कान । 
पातिसाह न्हाठा + पछ, रिण सोध्यो बादढ जाण ॥४॥ 
जग मे जस पसस्यो घणो, खाश्यो बडो विरुद । ` 
गढनी पोकि उधाडीया, रोक कँ जसबद्‌° ॥4॥ 


दाल ( ३३) 
करड़ तिहा कोटवाल एदेदौ राग--सखमाइती जाति सोलाकी या मारू 


राव रतन युजाणः सनञ्ुख आए सामेटो करे । 

सिणगाख्या बाजार, हय गय रथ पाटखीणा बहु परेजी ॥१॥ 
मिख्या श्री महाराज वाद सेती नेह धणँ करी जी। 

ठे आया गढ मादि, बेसाणी गज छत्र सिरह धरी जी ॥२॥ 

देई देश मंडार बाद नई कीधो अधराजीयो जी । 

तै राखी गढनी लाज, भाज पठे ए जीव तुमे दीयो जी ॥९॥ 
तु जीवे कोडि वरीसः घनमाता जिण तु गरम धस्यौ जी । 

छ पदमणी आसीस, तैः उपगार अमः थी बहु कस्थो जी ॥४॥ 
मस्तक तिङ्क बणाय, भरि भरि थाल वधावे मोतिया जी । 


निज वंधव करि थाप; पहु चावे निज घरि उच्चव कियां जी ॥५॥ 


१ चाल्या २ सह्‌ ३ बो अमने। 
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आवंतां निज गेह, चउहटइ च्यारो दिश नारी मिरी जी । 
बोर कीरति बार, मोतियां वधावे गाव मन री जी ॥६॥ 
इम आयो निज गेह, सयण संबंधी परजन सहृ मिटी जी । 
प्रणमे जननी पाय, माताजी भाखीस दीह मटी जी ॥७॥ ` 
समि करि सोढ श्व गार, अधर विव" निज नारियां जी । 
आवी आणंद पुर, धव मंगर करती सुखकारीयां जी ॥८॥ 
हिवे गोरिल की नार पूष तुम काकौ रिण किम रह्यो जी । 
कहो किम वाह्या हाथ) किम अरियण माख्या किम जस खद्यो जीं 
कह वादङ सुणो वातः केदो धखाण करा काका तणो जी । 
ढाह्या गैवर घाट, मु गां सुमटां संहार कीयो घणो जी ॥१०॥ 
राख्यो आङिम एकः, तुरकां सकट सेन मारी करी जी । 
तिक तिल हूभो तनः हुभो प्राहूणो अमरापुर वरी, जी ॥११॥ 
राखी गढ री छाज; उजवाल्यो ट गोरेजीः आपणो जी । 
दम सुणी गोरिक नारि, रोम रोम जाम्यो तन सूरापणो जी ।१२ 
विकसित वदन सनेह, भाखे सुणि बेटा रिण वादला जी । 
वदैखो वारि म छाय, दोहरा बेठा ठाङ्कर एकला जी ॥१३॥ 
विच छेदी बहु थाय; रीस करेसी अमने श्री राय जी । 
काकी ठाम छगायः दी कीयां हिवमदं न खमाय जी ॥१४॥ 
सुणि कदै बादर वात; धन धन माताजी ताहे हीयो जी । 
सतती तूसाच) धन तं भआापो आप सुधारीयो जी ॥१५॥ 

१ अमिषं ऊ २ खरी ३ गोरिष । 
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खरचं धन नी कोड, तुरंग, चडि सिणगार सहू समी जी । 
अशनी कीयो प्रवेश, उचरति मुख श्री राम रास जी ।॥१६॥ 
पूवी प्री ने पासि, अर आसण दीघो भाणंद थयो जी । 
जग पसस्यो जस वास, छाखचंद' कटै दुख दूर गयो जी ॥१७ 
दृह्य 
सूर काव सुभटः सहु, आप आपणै मन । 
दाव पल्यां दुख उधर, ते कहीये धन धन ॥ १॥ 
सांमीधमं बादलढ समो, हृभो न दोसी कोय । 
युद्ध जील्यो दिवी धणी; क उजवाल्या दोय ॥ २॥ 
रावढजी द्ोडा्या, नारी ° पदमणी राख। 
विरद वड़ो खाण्यो वु, सुभटा राखी साखि ॥ २३॥ 
चन राज चितोड्‌ को, कीधो वाद वीर। 
नव खंडे जस विस्तस्यो, सामीधमं रिणधीर ॥ ४॥ 
निरमें पाठं राज निज्ञ, रतनसेन महाराव । 
सेवक बादङ सानि, पदमणि शीटढ पसाव ॥ ५॥ 
टाल (२8) 
राग-धन्यासीड, चाल- सोक सरूप विचारढ आतम हितभणी 
सती शिरोमणि साची थर पद्मणि ठहीयदं रे 
सुख उदीहं सिरदार 
पाल्यो कष्ट पठ्यां जिण शीर सुहामणो रे 
तन मन वचन उदार ॥ १॥ 


१ तुरीय २ राणी ३ सषदटीहं । 


पश्चिनी चरित्र चोप ] १०५ 


श्री रावी छटा मोटा कष्ट थर, युख हवो णदं जेह । 
बो पवाडो खायो गोरे बादरं रे, शीर प्रभावं तेह ॥ २॥ 
शीट प्रभाव नासे अरि करि कसरी रे, विपधर जठण जलत । 
रोग सोग ब्रह चोर चरड्‌ अङ्गा टेरे, पातिग दूर टङंत १ ।।२॥ 
श्रीयुधर्मासामि पाट परंपरा रे, सुविहित गच्छ सिणगार । 
श्री खरतर गच्छं श्रीजिनराजसूरीसरू रे, आगम अरथ भंडार ॥४॥ 
तस पाटि उदयाचट दिनकरुरे, श्री श्रीजिनरंग वखाण । 
-रीभावियौ जिण साहजर्ह दिष्टीसहू रे, करिदीषड फुरमाण ॥५॥ 
तास हृकम संवत सतर द्ीडोतरेः श्री उदयपुर जाण । 
हिन्दूपति श्रीजगतरसिंह राणो जीहा रे, राजञ करे जग भाण ॥६॥ 
तास तणी माता श्री जंवूती रे, निरमल गंगा नीर। 
शुण्यवत षट द्रसण सेव करई सदार, धरम मूरति मतिधीर ॥५॥ 
तेह तणे प्रधान जग मे जाणिदं रे, अभिनव अभयकुमार । 
केसरी मंत्री सुत अरि करि कैसरी रे, हंसराज हितकार ॥ ८ ॥ 
जिणवर पूजा देव जाणि पुरंदर रे, कामदेव भवतार । 
शरेणिकराय तणीपरि गुरुभगता सही रे, सिह युकट सणगार ॥६॥ 
पाट सात पाद्वह जिण देस मेवाड्मदरे, थाप्यो गच्छं थिरथोभ । 
कटारिया कखदीपक जग जस जेहन रे, 

श्रीखरतर गच्छं शोभ ॥१०।। 
तसु बधव इगरसी ते पण दीपतड रे, भागवचंद ठ भाण । 
-विनयवंत गुणवंत सुभागी सेर रे, बड़ दाता गुण जाण ॥११॥ 


१ पुलंत । 


१०६] [ पद्धिनी चरित्र चौपई 


तसु आग्रह करी संवत ° सतर सतोतरे रे, चेत्र पूनम शनिवार । 
नवरस सित सरस संबंध रच्यो रे, निज बुद्धि ने अतुसार॥१२ 
श्री जिनमाणिकपुरि प्रथमशिष्य परगडा रे विनयसयुद्र बड़ गात । 
तास सीस वड़वखती जगम बाचियदई रे; 
श्रीहषविशार विख्यात ॥१२॥ 
तास वित्ेय चवद विद्या गुण सागर रे, बाणी सरस विलास । 
जस नामी पादिक श्रीज्ञानसमुद्रजी र परगट तेज प्रकाश 11१४ 
साध शिरोमणि सकर विद्या करि सोभतारे, 
वाचक श्री ज्ञानराज | 
तास प्रसादे शीर तणा गुण संथण्या रे, 
श्रीरग्धोद्य दहित काज ॥१५॥ 
सामिधरम ते शीक तणा गुण सामल्या रे, पूगे मननी आस । 
ओदनो अधिको जे कल्यो कवि चातुरी रे, मिच्छादुकड्‌ तास ॥१६॥ 
नव निधने वकि अष्ट महा सिद्ध संपदा रे, दूर मिट दुख दद । 
छन्धोदय करै पुत्र कठत्र सुख संपजे* रे, 
शीय सफर सुख कद्‌ ॥१५॥ 


गाधा दृहा दाठ आठ सै अतिनंद 
सीजल प्रभावे संपदा इम ज पट्‌ टब्यानंद्‌ ॥0॥ 


8 = ~= = = = ~ 





१ चैत्र सुक तिथि पचमी मृगरिरने बुधवार २ नवड ३ गुणेकरि 
४ संपदा । 


पद्मिनी चरित्र चौपई ] [ १०७ 


4 ० ३०९०६. 


हति श्री श्रील अभावे पिनी चश ढाल माषा बंधे 
श्री रतनसेन रावल त्तात्त प्ुभट गोरा बादल रिण 
जय॒ प्रतापैः व्रतीय सण्ड स्मपुणेम्‌ 


सकट प्ण्डितोत्तम प्रवर प्रधान शिरोवतंस पंडित श्री ५ 

श्री कल्याणसागर गणि तच्छिष्य पंडित श्री ५ हष॑तागर गणि 
तकिष्य पंडित श्री तकल समा शर्गार चचिरोमणि रत्न पंडित 

श्री 9९ श्रीहीरततागर गणि -- -* ˆ -श्रीषश्री 
गुणक्तागर गणि | तच्छिष्य पुष्यत्तागरेण ठिचितेयं ॥ 

सं० 7७67 वषं आश्य वरि १० भौमे दङ्वा मध्ये ठिचितं ॥ 
श्रीरस्तु ॥ कत्याणमस्तु ॥ श्री भद्रमस्तु ॥ दयम मूयात्‌ श्री ॥ 
श्री॥श्री॥ श्री ॥ श्री ॥ 

प्रति नं० ३८१४ { ब० ८२ ) श्री अभय जेन भन्थालय बीकानेर | 
पत्र २० अंतिम पत्र १ तरफ खादी । पंक्ति १५ अक्षर ५६-६० 
प्रति पंक्ति । अतिम पत्र थोडा नष्ट। 


(२) इति श्री प्रदिमनी चरित्र ढाल माषा वंध उपाध्याय श्री प 
्नानतमभद्र गणि गजेन्द्राणां शिष्य मख्य विद्रदराज श्री श्री न्ञानराज 
वाचकरवराणां शिष्य १० टब्धोद्य विरचिते कटारिया गोत्रीय 
मंत्रिराज हंतराज मण श्रौ श्री मामवंद्रनुयेधेन श्री गोरा बादल 
जयत प्रापणो नामस्तरतीय खण्डः तत्षमाप्तौ समाप्तमिदं श्री पथिनी 
चरं तद्वाच्यमान श्राव्यमान तिरं नंदतादाचंद्रार्क यावत्‌ ठिषि 
कारिता च चुश्रावक पृण्यप्रमावक. ,.. ५ 


१०८1] [ पद्मिनी चरित्र चौपट 


॥ पवत्‌ अटरेतै “ररे कषे मिती भाद्रवा कदम दिनि 
छिपी हृतं । बाचणवाला कुः धरमठाम ठे । टिसतं मक्रसुदाबाद 
मध्ये लपि क्रतं ॥ श्री ॥ श्री ॥ [ पत्र ४८ जैनमवनः कठकत्ता 
(र) गाथा दृहा सरटा, सोल अधिक्र सै जठ । 
कषित दृहा गाथा मित्वा, पुणो धुर भ ¶ ॥१॥ 
दाल सरस गुणचालम श्टोक तणी संल्या एकादद्न श्रत अधिक 
छ, पर॑चासत नह सात, अनुमाने लाठचंद्‌ कह ॥ 
हति प्रहिमनी चौपाहं संपणम्‌ । सकल पंडित रिरोमणि पऽ 
श्री ००५ श्रीराजकृद्नल गणि भ्रि० ग० ऋषभकुरल लिलतं 
आतैट नगरे संवत ०७५८ वषे । 
| जोरियण्टठ हेस्टीच्यूट बडौदा प्रति न० ७१ की नकल 
गुदाबकुमारी ल्व री कलठक्रत्ता गँ ] 





गोरा बादल कवित्त 


गज बदन गणपति नमू, माहा माय बुधि देय । 
गुण गृधू गोरख का, जस बादर जंपेय ॥ १॥ 
चहुआंणां ककि उपना, गोरड अर गाजन्न, | 
चित्रकोटि गढ उदया, राड रलनसेन मनि रंग ॥ २॥ 
सखहड सिरोमणि निम्मंयड, गाजन सूअ बादह। 
वरस वीस त्रणि अग्गकढ, भड सृरर्ताणा सल्छ ॥ ३॥ 
दट असंख जिणी णंजीया, असपति सोड्या माण । 
राखी सरण पद्मावती" बंध दछोडायड राण ॥ ४ ॥ 
काका भत्रीजा बिहः गोर अरू बादल्छ। 
पद्मनी काजि भारथ कीड; हडमत जिम सर मह ॥ ५॥' 
सोहड सुभट बादर करी, भसी न करसीं कोय । 
सोहड़ा सोह चढावीयः, गोरा बादर दोय ॥ ६॥ 
गढ़ डीटी अछाबदी; चित्रकोट गहछ्उत । 
पद्मणि कारिज साधीयड, कसू तेह चरित्र ॥ ७॥ 
कविन्त 

चित्रकोट केलास, वास वसुधा विख्यात, 

रतनसेन गहलोत, राय तिा राज करत । 


१ बादल । २ पद्मणि का सारथ ीयड । 





9१०] [ गारा वाद कवित्त 


तुरीय सदृदरस पचास, डाय › मद्रं महग मंता 
राजक्रद्धी छत्तीन; साड भह सेव करता | 

प्रयान छोक विषदारीया, राजटोक सदह मुखी; 

चयार वरण गढ़ महिं वश, जती सुनी नदीं कोच दुखी ॥८॥ 
एक॒ दिवस रद्ृ्उत; राय वट भू जाड 

मतर्‌ मख्य भाजन्नः मुंचि हस कर छद आइ । 

कखारा क मीठ, ऋ क्ट्ुसखाद्‌ न अवट 

नव पदरानी कष्ट; वग पद्मनी क्यों न छावड | 

धरि मच्रर संधि साचरयड, तव जीत कन्या वरी; 
यद्यनी ज भणि पयज्ञ करि; राय रत्रसन अद्री करी ।॥६॥ 
तरिप्र एक परदेस थी; फिरत आय तिण ठायह. 

सभा सकि नव गय, नवण पेख्य ३ तव राचह । 

कट कीथो तिण भेटि; बयण आसीम पया; 
विद्यावाद विनोद; वाणि अमन गुण भासद्‌। 

राघव सभा जव रिजवी; तव राजिन मन भाडवो, 

ड पसाव कीन्ह मयाः आपस पास रद्र ॥१०॥ 
रबरसन राघव; रमति कारणि एक ठायह; 

जीता दण तिहा रावः दरण मंगीड मूभाचह्‌ । 

चच्या विग्र तव कोप; राय मति सद्र कीञः 


[91 


ड्या ए अम्थान; देव देमच्टड दी! 





१ पंच । > धनि] 


गोरा बादछ कवित्त ] [ १११ 


[1 


उचरद विप्र दैरिषह वयणः राख एक प्रतिज्ञा हूँ कर 
पृहराडं छो तु पय कमर, तब चित्रकोट बोहंड फिर ॥११॥ 
चित्रकोट तब छंडि चित्त एह वयण विचार्यञ 

करवि होम आउधः* सबद्‌* अइसउ सभारयउ । 

वीस मवन महस्ाण, मंत्र योगिनी आराधी; 

कहो नह देव कुण काज; अज ए विद्या साधी । 

उचरई विभः स्वामिनसूणि, एह भेद युक अपी, 

आगम निगम सद्र रषः तड वाचा दे थर थपीद ॥१२॥ 

तव तू योगिनी, हद प्रसिद्धि" प्रसनी, 

जह्य रद्र करि वाचः वाच निश्चर करि दीन्ही । 

जिहा हकारइ मोहि," , तोहि साचड करि जाणड, 

आदि अन्त उतपत्ति, विपति तौ सह पीद्ठानई । 

आस्थान आप जोगिन हृ! विप्र पथ आश्रम करयञ, 

आणद्‌ अग उट घणड, तव डीटी ‹ गढ संच रय ॥१३॥ 
वचन का उतपन, पवन छतीस भिल्या तिहा) 

राय राणा मडलीक, खान ऊ बरे° खड तिहा । 

मन सकेत पूरबई, जेह कष्ट मन माहि इई”, 

जे धन कारन धाय, आय विप्रन ढू पूष । 

बात सुनी सुठतान एः बे बजीर सचा कठ, 

दरवेश बेस अरावदी आय पडहंतड विप्र पोह ॥१४॥ 





१ आहृत्त । २ मंत्र । ३ राघव हद्‌ । ४ परतप्र। ५ सोहि। 
६ दल्छी | ७ ऊर्मरा । ८ अच्छ । 


११२] [ गोरा बादल केवित्त 


कह न बात कु अबही, कही कर द्रव्य मिलिही यु, 
कहइ न वात जनारदार, मह सबद सुनीय तुम । 

काठ कोस फकीर, तीर सायर फिरि भवदहि, 

निसुता नाहि निराट, ख्या नहीं कोरी पावहि । 

तब कोप कठंद्र कड, क्या किताब दुनिया दीया; 

संक्यउ स विग्र संसहि पञ्य, एह योगनि तदं क्या कीया ॥१५॥ 
तब योगिन मन धरीय) करीय सेवा मह कचचीय; 

वचन सौध नवि छट, वाच नह पाठ सच्वीय । 

वचन शुद्धि तड ठहई, भक्ष जउ मोर जाणद, 

वेगि जाउ दरवेस कहं जउ मंसण आण 

इहा राति किहा मंखण छु तब घीड ठेड करि संचरयड 
अल्कावदीन सुरताण को सीस छत्र तुम सिरि धरय ॥१६॥ 


तब कोप किङुद्र कह, क्या तुफाना उठायड 

तू बौढद सब भट, राज युक पदं किंहां आयदं 

एह बात सुण सुरतांण, करइ टुकटूक तन मेरा 

करई नहि कषु विरंब, अउर सिरि कट्‌ तेरा । 

उच्चर्‌ विप्र दरवेस सुं, अर्ख छिख्या सो पं कटु 

जड सीस छत्र तुभ कड भिर, क्या इनाम हु भाखर ॥१५ 
तब खुसी भयउ द्रवेसः कमं करतार करहि जव 

तोहि हई गई पाइक, करइ तसरीम तोहि सब 

तखत तछ्द मेरद तु ही, तु हि दिहलीवह जाणू 

कहे तुहि सब साच अडरका क्ह्या न मानु 
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अ्वावदीन सुरताण की, सीस छत्र काम रहः 

दरवेस वेस कष विप्र सुणि, तंहि मुदि मागई सोभी छहद।१८) 

फेरि वेस युरतांणः ताम निज मंदिर आय; 

ऊग्यड सुर परभात; तबही बंभण बुरायउ । 

सभा मध्य जब गयो, चित योगिणि समरंतड, 

छत्र सिघासण सदत, साह नयणे निरखंतउ । 

संक्यड सु विप्र असपति सित, निसचरिज रयणी फियंड । 

मंग सु मंगि असपति कह, वाचा मोहि ऊरण करउ ॥१६॥ 

१ 

तवं सुरताण निवाजीयु, राघव बहुत उल्लाह, 

जे मनि चीत सो करई, वसि कीधड पतिसाह ॥२०॥ 

मह भाट सुरताण पयः, आयड मंगण कञ्जि । 

मुहुर तठ ज द्रा करई जिदा खडे असपति सज्जन ॥२९॥ 
कृवित्त 

एक छन जिण प्रथीयः, धरीय निश्चर्‌ धरणि परि, 

अण किंद्ध नव खंड, अदर किद्धड दुनि भितरि । 

अनिर नरुणि विभा, उद्पि कर मारु पखाछियः 

अतिवर रही रंभ, रूप रंभा सुर टाढीय । 

हेतम दानं कवि मह मंणि उदधि खंघ वे बखत गुनि, 

दीठड न कोई रवि चक्रे तकि, अह्वावदीन सुरतांन धनि ।२२ 

मम पहि भटर कवित, बुद्धि खोजुँ देह, पूरख, 

सुख सवाद करि रोसः सिद्धहर मजछरणि सूरउ। 
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कहां युणी पद्मिनी सेसधर अंदी सोह, 
सुरनर गुण गं प्रव, देखि मुनिवर मन मोह । 
सुखिनी सवे सुरतांण घरि, कोप हूड वेजन कस, 
छावतत मारि खोजा निदुणि, पतिसाह युरके हसई ॥२३॥ 











दूहा 
चंदण प्रद अछावदी, कहि सु चयण विचार । 
कटारी सहिनांण छः राघव वेग हकारि।॥२४॥ 


कृण्डटीयर 


आङ्मिसाह अछावदी, पूष व्यास प्रभात । 

सयक परीक्षा तुं करदः स्री की केती जाति ॥२५॥ 
स्री की केती जातिः कि न राघव युविचारी; 

ख्पवंत पतिव्रता,' मृध सोहइ सुपियारी । 

ह्वनी चित्रणी कर संखिनी; पुहवी बड़ी पदमावती 

इम भण विप्र साचड वयण, आरमसाह अङावदी 1२६॥ 


कपित्त 


इम अंदर सुरताण, युनि वे राघव इक वबातह 
जाति च्यार की नारि, केम जांणीहई सुचित्तहं। 
गंध हप सदभावः, केस गति नयण निरत्ती, 
वयण वाणि तसु अंग, कहु किंशि तखत किंसि भंती । 
हस्तिनी चित्रणी कई संखिनी जाति तीन दीसइ वणी; 
प्रातसाह अरदास सुणि; दुनी पियारी पद्मिनी ॥२७॥ 


गोरा बाद कवित्त ] | ११५ 


पिरिनि ^ "प ग प । ~ ~ ~, 


दृह्य 
राघव बयण इम उचचरइः साभ साह नरेस। 
नीया ख्खणे वृीयदः कोक तंग उपदेस ॥२८॥ 
सलोक 
पद्मिनो पद्म गधाच, अगर गंधाच चित्रणी। 
हस्तिनी मध गंपाच, खार गंधाच संचिगी ॥२९ 
प्दुमिनी पुष्फ रातति, वस्र राति रित्रिणी। 
हस्तिनी परेम राचंति, कल्ष्ट राचंति संचिनी ॥२०॥ 
कवित्त 
गिर मदिर अछावदीन, राघव हकारीयः 
नयग नारि निरखेवि, देखीड हरम हमारीय । 
हंसगणमण गजचल्णि, साहिजादी अनुरत्ती, 
सुरत्ति युर नरः, सीया पेखि हस्तीनीः 
-चित्रणी क संखिनी क, फिती साह घरि पद्मिनी ॥३१॥ 
साह आमि एक वयणः, चिप्र उच्चरड्‌ युमिट्ड, 
छोयण ते हेतम कीयः जेणि परि रमणि गुह दिउ । 
कहई एम सुरतांणः कहं कसी परि किल, 
काच कभ भरि ते, मुहु माही रास रचि । 
इक संग रग ठादी रह सजे सिणगार सति कामिनीः 
मतिरविष निरसि राघवे कई, सो कहं साह धरि पदमिनी ॥२२॥ 
-पातिसाहं राघव, आय तिण ठामि बड्टा; 
कात्र कम उलि भरीय जस-ते गरिटा । 
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सजे सिणगार सवि कामिनी, भूयण सिरि छलई टद, 

के स्यांमा कै गोर, केह गुण गाह पदी । 

निरखंति वयण भुव मब्फि नव, एह घात चित्तह गुणी, 

दोहद जाति नारि दीस घणी सु नही साह धरि पदभिनी ।३२॥ 
रोस भयु सुरतांणः खान अर पान न भाव 

वे छा इत मारि छवार, वेग पदमिणी दिखलावहि। 

ठे किताव कर धारि, करइ वंदिन वीनत्तीय) 

संघल्दीप सुद्र, अछ्‌ पदमिण वहु भत्तीय । 

हुसीयार होइ अरदास करि, एक अधु पेखई जिह, 

संमटी समुद्र संस प्य, कोई खुद्गय युते तिदह ॥२४॥ 
असपति कीयड आरम्भ सु दिन साधीय दखिण धर, 
पातिसाह कोपीयड, कूण हृद संघ नर । 

दर गोरी पतिसाह, जुडई संम्ाम सुहुड भड, 

नव छख त्रिगुण तुरण, चउद सहस मंगल घड । 

सूं खेद छोपनि गयड, पाताठदं वासग दुख्यछ, 

चिहु चक्यसासदइ पञ्या, पातिसाह फिंसपरि चल्यड ॥२५॥ 
चड्यड चंचढ सुरताण, खेडि दस्यण तरि आय, 

सेन सहू उत्तरी, तिवही वंमण बोङायउ । 

चेतकरी चेन्न, एम ॒जंपद, खंदाखम, 

महं कता्र, तोही दीय, भयु सु दुनीयां माम । 

असपति कई चेतन सुनि, भव वेदं संघल संचरउ, 

जिसी भाति पद्मिनी कर चढड सोदज मित्र चित्तह्‌ धर ॥१६॥॥ 
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"पातिसाह राघवः, आय उभा तरि सादर, 

कर मंत्र चेतन्न, कटक ठंघीड रिणायर । 

सुणि आम वीनती, नीर कड अंत न जाणड, 

संधछ्दीप पदमिनी, धरहि घर अधिक वचखाणडं । 

भंजउ सु कोट असपति कद, देखि दाउ तिसक्‌, दिख, 

ग्रहे खग्ग सीस राजा हणड, पकड प्राह पदमिणि &िड ॥३५॥ 
हटि चञ्यड सुरताण, खंणवि धरणि ति पिंडं, 

वेमि ल्यावि पदमिणी, सेन सवि साहइर ध्डं । 

मिलि बहइठा मंत्नवी; कहा हम पदमिणी पादः 

-बे वेमण तु कूड, भट वातदं इहा ल्यावद । 

राघव कह तुम्ह मति डरः हं करडं मत्र सनि भाहेयख, 
सुकताण ताम समाई करि, बाहुडि डि्टी छाय ॥२५॥ 
सढदिदार हथियार, ठेइ आगह अवधारीयः 

संभारे सवि से, माहि भेजे चिति धारीय । 

बीबी तब पूङ्धीयड, साह पदमिणि किहीं आणी; 

च्यारि ज्रीया धरि नही, किसी तिस की सुसतांणी । 
खुणसि भै ुरताण मनि, तब अंदेसा किा बहु 
संघ दछ जे पठया है, बे राघव पदिमणि कहु ॥२६॥ 
तव राघवं वितवदः वयर पाद्ठिरुड संभादयेखः 
करटं जिहा पदमिनी; साह जु चितइ धार। 
गढ चितोड दहिुभण, राण गदिकोत भणिञ्जद, 
रन्नसेन धरि नारि नारि सिंघी सुणिञ्जद्‌ 1 
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इचरइ विप्र एरिस यण; छोग त्रिष्हि जीता तिरी, 
इसी नदी रएविचक्र तलि, मदं नव खंड देख्या फिरी ॥ ४०॥ 


छाख तृ पद्गः मउडि पिणि ठ्ख मिह तस; 
अतह पुड सड पंच, अवर गिदूया सहस्र जस । 
नयु उपरि अधाः रंग कहु मद्रं लीव 
अगर कपुर कम्म; कसम चंदन पुट दीघा । 
अछावदरीन सुरताण मुणि; चेतन युख सचड चवद 
पठतिणी नारि स्िणगार जरि, राय रब्नसेन सज रद ।४१॥ 


पठाग्यट अटावदरीनः जट ट अङुटांणा; 
गाय रांणा खलमल्या; पञ्या दृह द्रिसि भंगाणा। 
हय - गय रथ पायक, मेन काई अंत न पाव 
जे मोटा गढपतती, तेह प्रणि सवा आवह। 
नव कोप करति वट मृ धरि, कड साह विग्रह करड 
मार्च देस हीदुभाण करः त्रीया एक जीवत धरइ ॥४२॥ 


चक गढ़ ॒चित्रकोटः मक्ति सुरताण न छिन्नः 
ङि आई मुसा, बौद जस्र राय पतिञ्ज्‌। 
इड डार नवि दिउ; देस पुर गाम न ग्र 
नाही गढ सुः कान; राजछ्कुअरी न व्याहं। 
राघच कहं सपति युणि, कि राजा मारिन आड? 
रत्तसन युम मि! तउ नाक नमिणि करि वाहूडड' ।॥४३॥ 
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क़ उरीउ ॥ 
दक समवे सुरताण, आय चित्रकोट विङिञ्जङः 
भेजढ वेगि विसेट, बात भिरणे की कीजई। 
दीजईइ कर की वाच, जम गदहिोव' पतीजई, 
हम तस विदं खुदाई हरः ठेइई युसाफ आद्ई धरड, 
चितोड देखि वेगं फिरउं, वाचां देष थप्यडं खरड ।४४॥ 
दूह ` 
वेग ॒विसेट चाद्य, पुहतड गढह ममार । 
सभा सदत राय भेटीयड, बोढइ वयण विचार ॥४५॥ 
कषित ॥ 
वात करी तब मिठ) राय तसं वयण पतिनउ, 
जिण परि कही विसेट, सोह परि राजा किन्उ। 
राजक्कुखी छत्रीसः सहूति सभा भणिजडः 
असपति भावणु कद्यड, कहु किणपरि बुधि कीज । 
मिरी श्रद्धान हम चीतवह, सेन सहु दुरि्िं पुच्ड 
जण वीस सहित आवह ईहा, तु पतिसाह राणा मिल ॥४६॥ 
दिधी पोछि चिटकाडइ, ड्या गढ तुरक नभाया, 
गोरी गोधड मंड; साथि छसकरह सवाया। 
अब तु मेद भयोः राय जिमणार कराया, 
त्रीस सहस मेढी गया, साथ छसकरह सवाया । 
खाणाज खाई जब उठीया, पकडि बाह राज्ञा छीया, 
वात ज करत छंषीय पोटी, तब रतनसेन काठा कीया ॥४५॥ 
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कीयो कूड सुरताण; सामि मोर प्रहि वंध्यउ, 
पद्मणि चु तु जाड, काजि कारणहं समंधड। 

भो न कीयो किरतार, केम गषिरोत वंधीजड्‌, 

कीयो मंत्र मंत्रीया, राय राखवि त्रिय दीजइ। 

तदिन जीभ खंडवि मरं, योगिणीपुर नवि दिखसं, 
पद्मिणी नारि इम उचरइ, अव कह सरणागति पडठिसिड ।४८। 
दुख भरी पदमिणीः एम परिपंच विचार, 

कोह संसारि समरथः सुर मोहि सरणि उवारड | 

जे गढ माही रावत, तेह सवि हीणु भाखड, 

इसड न देसु कोई, मोहि सरणागति राखड । 

इष्वर नारि विख्खी हई, सरण एक हरि संभरङं, 

पणि राजलोकं माहि चंदन रवे, सखी वेगि जमहर करं ॥४६॥ 
सखी एकं कहु तोदः मोहि जड वयण पिञ्जः 

मनावड गोरल्छ, दुख सहु तास कीज । 

वरस पंच तस विखड, रा यु रखे चरः 

भ्म भ्रास नवि छीड, कण गुण मोहि उथछ् । 

सुणि राउत्त कुटव तस, जिण सिर सुप्य ड परक्रन स । 
पदमिणी नारि इम उचर्, तु वादक सणि पदूटठसिडं ।५०॥ 
चडे संघासण ताम; कर करि कमल उघास्यठ, 

जीहां गोर वाद, पाड पदमिणी तांहां धास्यउ | 

गंग उल्टी पचिम प्रवाह, भण इईंम गोरडउ रावत्तह 

ए तुमह § वृूमीदः देत आइस हम आवत्तह । 
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पदमिणी नारि इंम उचरह, तुम्ह रग कीजंति ब, 

कर ऊरु करइ ज सामि कज, करड कित्त जिम हुड कठि ॥५१॥ 
तु टी रावत्त गोरल्छः तु हीज ठर माही बडडउ, 

तु ही रावत्त गोरल्छ, तुदह्ीज मोरउ भाईडउ। 

तु ही रावत्त गोरल्छ, तु हीज दर वडउ छजड, 

तु हयी रावत्त गोरल्छ, तु ही देखवि राय गञ्जई्‌ । 

सुणि गोरल्छ पदमिणि कई, मोहि दासी करि सुरताण द, 
कद अल्छावदीन सु खग धरि, क राउ रत्नसेन द्रोडावि ठ्‌ ॥५२॥ 
सुहृड सुभट गोरल्छ, ताम गहगह्यड सुचित्तह्‌! 

दढ भंजडं सुरताण, नाम तु थु रावत्तह । 

सामि कि अणसरड, नारि पदमिणी उवेखडं, 

गढ राख भुज प्राणि, मारि असुरा दढ पिल्हड । 

कद गोरल्छ सुणि सामिनी; जाउ तुम्हे गाजन्न धरिः, 

अवतार पुरूष विधना र्यो, सु बीडड घु वाद करि ॥५३॥ 
-ङीन्ह्‌ पान बादह्, रयण हूं ते गढ भीतरि। 

सत्ति तुम्हारई साहस्सः साह भजडउ विण अंतरि । 

दोह छ भेटड' छाज, तु नाम बादल्छ कहाड । 

गोरी दर बिन्नडड, कूटि करि बाधव ल्याडं । 

जिम राम कञ्ज हनुमत करि, महिरावण बंभ्यड तिखिणि । 
-काटड ज बध राड रत्न के, तु सास भजडउ साह दणि ॥५४॥ 
चाड कूड विन्नयडः, मंत्री कड मंत्र भुलाणड, 

रतनसेन बधेवि छीय, गढ चिं दिसि अदहिराणड । 


१२४ ] [ गोरा बादल फवित्त 
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सुख सेजन माणी तनड, कंता वाले फठ कीय हूय; 

संग्राम सामि किम भुमस्यड) कटून कमर गाजन सुय ॥६२॥ 

लछोभण तेह चिसि पडड, केय पर्‌ त्रीय उल्हासी; 

चरण तेह गछि जाड, जेण रिण पाच्ा नासी । 

हीयो तेह फूटीयो, जेण मन कीयो दुम॑न्नड, 

श्रवण तेह सधीद्‌, जेण हरि सुण्यड चिमंन्नउ । 

वाद कई रे नारि सुणि, अघुर सेन त्रिणवडि गिण, 

नीपजे न सरवर सेन, ज॒ न साह सनयुखि हणडं ॥६२॥ 
कुडलीया 

केता मुभिसि कृवण परि, किम करवाढ प्रहतिः 

पेखि सागि भणी अगाछा; किम करवर भारति ॥६४॥ 

किम कररवर फाति; कत अणी अग्गल पुट, 

खग्ग ताड बाति, सुद अधो धड़ तुष । 

जु प्रीय कायर होय पेखि गय जूहू गजता, 

तु मोहि भावई्‌ छलः जु तु रिणि मजिसि कता ॥६५॥ 

हय सू हय नरदल्डं, हस्ती सू हस्ति पद्ाड़ड" 

ङ तकारसु कृत; खम्ग सु खग्ग विभाडड | 

छत्र छत्र शिनि छिनि) चमर आडंवर तोडउ 

तु जायु गाजन्न, साह समहरि चडि माड । 

वाद कई रे नारि सुणि, तव ही तुम सेजदं सरड, 

चीतोडि रांण पठमावती, हं वादछ एकत करडं ॥६६॥ 

सुणि स्वामी वीनती, कयण एक कह यु मिठड, 

मो सिरि चडद कंक; वाह कंकण नहि द््र। 


गोरा बादर कवित्त ¡] [ १२५ 


पूरि आस पद्मिणी, मोहि निरासी किल, 
आप हाणि घरि होड, अवर कारणि जीडउ दिज्ह । 

देम कह नारि कंता निदुणि, सेन सहुय एकत हभ, 

गोर पुटि समहर चडडइ, रहु न कु अर गाजन्न सुय ॥॥६७॥, 
अथग पबन जु रह, वहइ गंगा पच्छिम युषः 

मेर टद मरजाद, जाई नवखण्ड रसातल हू । 

सेस भारजु तजई, चठइ रवि चन्द दखिण धर, 

सुर असुर सहू टल्इ, संक नह धरइ अप्पसर । 

एतठा बोर जड सहू ह, हूं वयण सच्चड केर, 

बाद गयंद इम उचरडई, तुहि न नारि पाद्ड सरड' ॥६८॥ 
गोरड अर बादह, आय दोय सभा बयठा; 

जे गढ माही रावत, तेह सह मिल्या एकडा । 

केर मंत्र विचार, बुधि छ भेद करीज, 

देणी कहं पद्मिनी, जम सुरताण पतीज । 

डोरी कीजद्‌ पंचसददं, सुहड सवे सन्ना 

एकेक डोटी आट आट जण; इम ॒परिपंचं रचाईइ ॥६६॥ 
रची एम परिपंच; वेगि तब दूत चायो, 

खरि करड पघुरर्ताण; हुं तु पदमिणी पठायो। 

जे दासी अगरक्खः हरम सवि डो घहड' 

हीर चीर सोवन्नः कें तुम्हद साथे चहडः। 

इम कद नारि पद्मावती; पातिसाह अरदास सुणि 

जिस षड़ीय राय छइ सही, हं न रह शां एक विणि ॥७०); 
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तच खुशी भय युरताण; वेगि प्रमाण चायः 
सणि गार वाद्रह्क माथि चरि पदमणि ल्याउ। 
ज तुम्द्‌ कूड सोष्ट करट; राड की वरी क्टृड; 
चादर गन्त ह्रुं कड; ईहां गहि नीर न रुष्रर। 
पदिराइ गाह तेजी दविर, वो वंध दे पटव्रड 
हम कट माह वादद्ट युणि, ताहि निवालि दुनिया दिउ ॥७१॥ 
कीयर करड वद्धः आय ठे संपनञ, 
नम मारि रल्यर वाः नाम पदरभिणी कतर । 
हउ हरख यरतांण; जव द्री आवत सुणी नारी, 
गोरी नव पष्ठी, वाढ वोीयड विचारी] 
अद्कावद्रीन वुरनांण सुणि, एक वान मेरी सामद्ड, 
पदमिणी नारि इम उचल््रडः णक वार्‌ राजा मिं ।[५२॥ 
वदद्वत प्रयु; राय जिह्वां वंयन वधीय; 
गद्धीय राय पय कमल; काज अष्पणड इम ॒क्िधीय | 
वड कोप रावनः वर्‌ तडं साध्यड वयरीय, 

रे रे इखुद्ठीय कुडः नारि क्रिम आणी मोरीय। 
चाद ताम इम उबरड; चिमा करउ स्वामी महीः 
महं वालक रूप पढमिगि करी; राउ नारि निषचह्‌ नही ॥५३॥ 
वाद्द्धं तव ठे चल्यर, रार चक्रडाट सरसीय; 
खरगधारी सनयुखः भ्य मुरतांण मरमीय । 

करी पारमी युग, दीद सव कूड कमाया, 

-लंकामणि इद्रल्यड, अतु वल मेन वाया । 


-गोरा बादर कवित्त ] | १२५ 


-मारि मारि करि उटीया, बादह् तिहा संमुहं सस्यड; 

जब ठगह भूमि द पति हुड, तब लग हदंवर पखस्यड ॥५४॥ 

इ हाक दल माहि, मई कल्की वृ बारव, 

गय गुडिय हय पखरिय), युहड सन्नाह करई तवं । 

एको सिर ब्रूटंति, एक धड़ धरिणी छ, 

खग्ग ताक वाजंति, वाण सीगणि गुण द्द । 

इम भग्यड सेन असपति सरस, पातिसाह विरखड भयड, 

गोरइ गयंद्‌ दर कुटरंयो, बादल्छ राउ तब ठेहं गयउ ।(७५॥ 

करी पदज बादल्छ, नारि उगारी बढि छर, 

मनि संक्यउ सुरताण कञ्ज करि भयउ भुजा बि । 

असपति मोडउ माण, सामि आपणड उवेल्यड, 

भजे गय घण घट, मीर युगछां सत मेल्ह्य । 

इम सुणवि माई आणंद कीयः, पुत्त परद्र भंजीयड; 

उवरी वात बादल्छ की, सो पदमणी कंत उवेीड ॥७६॥ 
कुंडलीया 

गोरल्छ त्रीया इम ऊचरईः सुणि बादछ तोहि सत्ति; 

मो प्रीड रिण माहि भूमीयउ, कि किम वाद्या हत्य ॥५७॥ 

केहि किम वाह्या हाथ; वत्थ वई सुहृ पा्ाडीय, 

भंजी गय घण थद, पाव दे सीस विमाडीय । 

हय गय रथ पायक, मारि घल्छीयड वोरिल्छे, 

वेग माई सत्ति चडउ, एम रिण पञ्यड गोरिल ।।७८॥। 

करि ण्ड कृषि सिरि कहीं कमंध, कर्क पंजरही पडीड, 

कीं कर कीं करमाल कटिं कि मरवि ह्ुडीयउ । 
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॥ 111 


कहीं एकावद्धी हारः किक धरणी धंधोजियः 

कहीं जस्वुक किदं अंत मंस गिरधण विद्टोडीय । 

गढ छल तरीय हर सामि छः तरह छर मिञ्यउ युकवि कह, 
गोरह सूर मेटण ची, सु सिण एक रवि रथ खंचे रद्‌ ।५६॥ 
जे सिर पड्यड धर पिद, धरा देई दर पठायउ, 

इद्र हथ थल स्यु, सोइ सिरि भ्रिभिण उठायउ | 

गिरिधण कर छटेवि, पड्यड गंगाजक मज्ज, 

गंगाजठ उत्त ग, हओ अंगरृत सिरि चज । 

दम भंमीय गाह्‌ नयण चंदण चूड, तब कंदर मंड्यउ घणड, 
गछि रूमाङ्‌ गु थेवि ङीय, तो सर सिद्धि गोरर तणड ॥८०॥ 
जे बादर्ङ जंपंति, विरद बादर अरि गंजण, 

संकडि स्वामि सन्नाहः असुर भारथ भरि गंजण । 

कीयउ जुद्ध सुरताण हण्या हसती मय मत्तह, 

आयड मोरउ कतः तदिज दिद्धड अहि वात्‌ । 

पदमिणी नारि इंम उचरड, तोहि धन्य धन्य अवतार हूः 
आरती ऊतारउ हो वर तुरिणि, जे बादल्छ जपंति तअ ॥८१॥ 
अचल कीति श्री राम; अचल हनुमन्त पवन सुख, 

अचल कीर्ति हरिचंद, अचल बेरी पुहवी हभ । 

अच कीतिं पांडवां, जेण करव दर खंडीयः 

अचल कीतिं अहिषन्न, जेणि चक्तावहू मंडीय । 


विक्रम कीति जिम अचर हूः भोज अचर जुग जांणीडः 
तिम अचर कीतिं गोरर तूयः बादर कीतिं वखांणीयई ॥८२॥ 


॥ इतति श्री गोरा बादर फवित्त सम्पूणं ॥ 





रतनसेन ~परित गोरा काटल संबन्ध 
छुक्रो रासो 


षष्ट खण्ड 


॥ श्री मासं श्रवाय नमः॥ 
गाहा 
ओकार मंत्र अंबा, जगजननी जगदंबा | 
छच्छ समप्पो रबा, दङ्पति तुद चरण अवटंबा ॥२५॥ 
दृह्य 
कमला माते करो मया, मुभ उर वसि वास । 
आपो दोछत ईश्वरी, बाणी वयण विरास ॥२६॥ 


कवित्त रांणां री वंशवकिका 


राण प्रथम (ह ) राह, पाट नर सुर नरपत्ति। 
दिनकर हर सुरदेव, रतन जसवंत यृपत्ति ॥ 

अनतो अभयो राण; प्रवर पथवीमङ पूरण । 

नाग प्राणग जंसिघ, जेत जगतेश उधारण ॥ 

जयदेव रांण जो नंगसी, भारथ पारथ मीमसी । 
गढ़ृपति सुगट गढ़ गंजणो, गाहडमङ गढ़ रुखमसी ॥२५॥ 
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जग असपति जसकरणः नवल विजपाङ नरेसुर । 
नागपाठ नरसी, राण गिरधर रजेुर ॥ 

पीथड पुनोपाछ, मह मोहण मय मत्त । 

सीहडमर मीमक्ष, राण भाखर रण रन्तह ॥ 

टंणग्ग करण छाखां दला, मोड मंडल श्री छखमसी । 
अरसी हमीर खेतर खगा, अवनी सहु छीधी इसी ॥२८॥ 


चौपारं 


राणो रतनसेन गदिरोतः देसपती मोटो देशोत । 

राज करं गप गद्‌ चीतोड, राजी सेवे कर जोड ॥२६॥ 
एक दिन नृप बेठो वेसणे, पटरंणी सुं पेम षणे । 
भोजन माहं स्वाद न कोय, चतुराई तुम माह न कोय ॥३०॥ 
राध न जाणां भोजन भणी, परणो थे सीघर पदमणी । 
अंजस करे राणो नीसस्यो, णठ चीतोड्‌ थकी ऽतस्यो ॥३१॥ 
अश्वे चटीयो राण उरासः, सां छीघो खान खवास । 
राणा ने सेवक पियो, आप केथ पयांणो कियो ॥३२॥ 
आपां जास्यां संवर देश, तिहां जाए पदमण परणेस । 
अगुबो छीधो साथ भाट, ते सीध री जणे वाट ॥३३॥ 
राणो दरियारं तट णयो, जाछिम सिद्ध जोगी द्रसियो । 
जोगी जपे रतन नरेश, थे फिम आया कवण विसेसं ॥२४॥ 
आयस सुँ अधिपति वीनवे, पदमणी वरण जाड हिव । 
पार उतारो मुक शुरदेवः सीषल छे जावो सुज हेव ॥३५॥ 


रत्नसेन-पद्िनी गोरा बादठ संबन्ध खुमाण रासो ] [ १३१ 


कर ऊपर दई असवार, नृप सीघर यु क्यो तिणवार ।, 
आयस कीधो ए उपगार, परणण रो मशक व्यवहार ॥३६॥ 


बहिन अद्ध सीषघर्पति तणी, परतिख आप अं पदमणी । 
अमिन्रह छीधो एहवो नार, जीपं युम थी पासा सार ॥३५॥ 
अधिपति खाधी हार अनेक जीपे तस परणु सुविवेक। 
रमवा बेठो रतन नरेशः हारवी पदमणि ने छघुवेश ॥२८॥ 
सींघट चप व्याह पद्मणी, दीधी परिघङ पहिरावणी । 
रह्यो फेताइक दिन सासरं, चाठणरी सीमा करे ॥३६॥ 
सीख मोग चाल्या घर भणी, साथे छीधी नृप पदमणी । 
धणे भाव बहू प्रीतं घणी, पहुचाया सींघड़ रे धणी ॥४०॥ 
अनुक्रमे आया गढ चीतौड, रतनसेन मन अधिकं कोड । 
राणी यु जपं राजानः म्ह परण्या पदमणि करि मान ॥४१॥ 
थे मोसो मानु वाहियो, बोर कट्यो सो निरवाहि [इ] यो! , 
अहनिस गेर महि आवासः पदमण सु सेमे कर रजास ॥४२॥ 
एक दिन भयो राघव व्यासः, पदमणि नुप बेठा सुविास । 
राणो रतनसेन कोपि, पदमणि रूप त्रांमण पेखियो ॥४२॥ 
आंख कट़ाव्‌ राधव तणी, इण दीटी निजरे पदमणी । 
जीव ठह नं भागो नीठ, अधिपति कोष्यो आकारीठ ॥४४॥ 
माणस ठे गढ थी उतस्यो, दिद्ठी नगर राघव संचयो । 
वाचे राघव शाल्ञ अनेकः वात वखाण करें सुविवेक ४५ 
जप विघतरियो दि [ट्‌] ढी मोह तेडाग्यो पंडित पतिसाह। 
आम ने दीधी आसीस, द [द्‌] छीपत्र कीनी बगसीस ।४६। 


१३२] [ रनसेन-पश्चिनी गोरा बादल संबन्ध सुमाण रासो 


राघवृ आढम पासं रहँ, असपतिरी बगसीसां छ । 
राघव कुवधि कियो मत्रणो, काहु बेर हवे चोगणो ॥४५॥ 
रतनसेन उपर रिम राह, ठे जाड चित्रण पतिसाह । 
कोइक कर्य ह कठि चार, रतनसेन भांजु भूपाड ॥४८॥ 
भाट एक सु भाणो, तिण सु कहीयो ए मंत्रणो । 
अव खास वेंठो असप [न्‌] त, हंस पाख ब्रह्यी सुषिग[त्‌ |त।४६॥ 
यारो इस सु भी मकशूड प्रथवी महिं काइ अमूर । 
हजरत इस सु मेरी खूब, सदहिरा पदमणी दं महवुब ॥५०॥ 
गाह्य 
मान सरोवर मञ्मे, निवसे कलहंस पंखिया बहवे । 
ताणंतो युकमाङा, इसा पंखी मम हत्थे ॥५१॥ 
चौपाई 

पूठे आम पदमणि जेह, सोही वतावो हम छ तेह । 

अद्र हुरम परिक्खा करो, पदमणि हो सो आगं धरो ॥५२॥ 
हजरत दीधा खोजा साथ; देख्यो हरम तरणो सहु साथ । 
हस्तणी चित्रणी ते संखणी, इसमे कोर नही पदमणी ॥ ५२॥ 
किंस थानिक दै कटो हम भणी, सींघलद्रीप अष्ट पद्मणी । 
जायु सीषलठ ठेष्यु हेर' जिहां हवे जिष्ां ल्या धेर ॥५४॥' 
सींघल ऊपर थया तियारः भाङकिमसाह हभा असवार । 
ल्हसकर छाख सताविस छार, उदधि पास आन्या तिणवार ।५५। 
दीठो भगे उदधि अथाग, मानव कोड न काभ थाग। 

उदधि उपर ह [द्‌ खां कर, आलछिम को कारिज नवि सर ॥५६॥ 


रत्नसेन-पश्चिनी गोरा बाद संबन्ध सुमाण रासो ] [ १२३ 


जिहां जे बेसाङ्या जूफार, बृडा उदधी मेँ तिण वार । 
जपं भरम राघव ज्यास, कीधो कटके तणो सहु नाश ॥५७॥ 
ओर बताओ कोई ठोड, कटं राघव पदमण चितोड। 
ठेत्तां ते युसकठ अतिषणी, सेसतणी दुरम जिम मणी ॥५८॥ 
रतनसेन वाको रजपूतः महा सुमट मामी मजवूत । 
आछिम क हिन्दू का क्याह, गढ़ चीत्तोड चहु उच्छाह ।५६॥ 
पद्मणि गहि बधु हिदर्बाण, तोह तखत वडो सुङतांण। 

दृह्य 
सुण राघव किम कर्द, कह पदमणि सदहिनाण । 
करु ह(द्‌) ठ त्रस ॐपरं, गढ़ घेर घमसाण ॥६१॥ 
सुण हजरत राघव कर, नवरल्च महि सिणगार । 
नाम च्यार ह नायका, बरणव कहं विचार ॥६२॥ 


कवित्त 


सुन हो साह कः व्यासः, धरं रस पेम उकत्तह्‌ । 
वाखानर्हं सींगार, युन हो चित होय सुर्तह ॥ 

किती मात नायका, कोन गुनरूप विरासह । 

भत भात कि भेद, करिह निज बुध प्रकासह ॥ 
आदिम साह सुनी भरज, च्यार जात त्रिय के कदं । 
नायका तीन सबके घरे, बखत वार पदमणि ठं ६३॥ 
कर साह सुनि व्यास, करहो सबके बाखांणह । 
रूप छच्छन गुन भेदः तुम हौ सब बात सर्यांणह ॥ 





१३४] [ रत्नसेन-पद्मिनी गोरा वाद संवन्ध खुमाण रासो 
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तनवि चित्रणी विचित्रः हस्तनी मस्त हसती । 
संखनि कुचित सरीर, नार पदमणी छत्रपती ॥ 
संखनी पांच हस्तनी दसः पनरह शूप सु चित्रण । 
केँ राघव सुतान सुन; वीस विशवा पदसणी ॥६४॥ 
वहा 
सुनि सव त्रिय के रूप गुण, इम जपि सुतान । 
अव चित पाई पद्मनी, करहुं विशोष वखांण ॥६५॥ 
पदमनि निरमछ अंग सव, विकसत पदमणि [यु] हेज । 
्रेम मगन रेसी चु, श्यु पंकज रवि तेज ॥६६॥ 
छ्य 
चित चंच वय स्याम नेन श्रग भ्रइ अगन । 
ति प्रसून तस समन सिहासन युख अधर विद्रुमन ॥ 
अति कोमछ सव अंग बयण सीतर अति हंस गति। 
तन सू्िम कटि छीन प्रगटी दामनि देहं युति ॥ 
आनंद चंद्‌ पूरण वदठन; मन पवित्र सव दिन रहे | 
आहार निमख इच्छित अमर, विमर्‌ ठोर पदमनि ठं ।६७॥ 
दृहा 
पदमणि चंपकं वरण तन, अति कोमरु सव अंग। 
चहुं ओर गजित भमरः निमखन ारत संग ॥६८॥ 


रतसेन-पद्मिनी गोरा बादर संबन्ध खुमाण रासो ] [ १३५ 
| कै 


बाढस वेस रहँ सबही दिनि, सान करे न कट्टर दिन राजं । 

सेत सरोज सुं हेत धरे, भति जठ चौर सरीरदि छलं । 

वारिज कोस वन्यो मदन रह वीरज्ञ नीरज्ञ बास विराजं । 

देह कही मनमन्त निरंतर र्भा फे रूप पदमणी छाज ॥६६॥ 
केवित्त 


रूपवंत रतिरंभ, कमल जिम काय सकोमल । 

परिम पुहप सुगंध; भमर बहु भमें विरावत । 

वेप कटी जिम चंग, रंग गति गयंद समाणी । 

ससि दनी सुकमाङ, मधुर मुख जंपं वाणी ॥ 

चंचरु चपट चकोर जिम, नयण कत सों धणी । 

क राघवं सुकतान सुण, पुहवी इसी हं" पदमणी ।७०॥ 
कुच युग कठिण सरूप) रूप अति रूढी रांमा । 

हसत वदन हित हेज, सेम नित रमँ सुकांमा ॥ 

खस त्रसं र॑ण, संग सुख अधिकं उपावें । 

राण रंग छनत्तीस, गीत गुण भ्यान सुणावं ॥ 

सनान संजन तंबोढ सुं, रदे असोनिस रागणी । 

कः राघव सुतान सुण पुहवी इसी ह पदमणी ॥७१॥ 
वीज जेम मरकत, काति कंदण जिम सौं । 

सुरनर गुण गंधव, रूप तूभुवन मन मो ॥ 

त्रिवी, मयतन छक, वंक नहु वयण पय॑पं । ' 

पति सुं प्रम अपार, अवर सुं जीहन जपं ॥ , 


१३६ ] [ रत्नसेन-पदचिनी गोरा बाद संबन्ध चुमाण रासो 





साम धरम ससनेहणी, अति युकमाङ सोहामणी । 

क राघव युखतान घुण, पुव इसी ह पद्मणी ॥७२॥ 

धवङ कुसुम सिणगार, धवढ बह वस्र युदा । 

युत्ताहङ मणि रयण, हार हिदयेस्थङ भावे ॥ 

अप मूख त्रिख अल्प, नयण बहु नीद न आवे । 

भासण रं सुरणः जुगति सुं काम जगावं । 

भगति हेत भरतार सुं, र॑ अदोनिस रागणी । 

क राधव सुतान घुण, पदवी इसी ह पदमणी ॥५३॥ 
चोपा 

पद्मणि रा गुण सुणिया एह, जंपँ भसपति सुंण अवह । 

करः चटा गढ चीतोड, अव दीदू ् नाखु तोड ॥५४॥ 

पोरस आण छे पद्मणी, रतनसेन पकड गढ धंणी । 

दोडाया कासीद सताव, तेड्‌या युग पठाण नबाव ॥५५॥ 

निरमल जोधा जें सम किया, आधी राति दमांमा दिया । 

सवल सेन सु आढिम चढ्यो, धर धूजी वासिग धड्ड्यो ।५६॥ 
कवित्त 

हसि बोल्यो सुकतान, मोण कर यु छ मरोड़ी 

रतनसेन क पकड़) चित्रगढु नासु तोड़ी । 

हय कपे चक च्यार, थरकिं जलनिधी अङुकाणों । 

सरग इद्‌ खमल्यो, पड़यो दस दिसीह भगांणो ॥ 

फरवाण देस दिस फटे, संव दुनियाण असी णी । 

मारि रतन दिदुभांणपति, साह पकदिं पदमणी ॥५५॥ 


रत्नसेन-पश्चिनी गोरा बादङ संबन्ध सुमाण रासो ] [ १२७ 


चौपाई 

गढ़ चीतोड तणी तङ्हटी, इण पर आयो आदिम हटी। 

"ङाख सताविस छसकर छार, डरा दीधा अति विसतार ॥५७८॥ 
धूस नगारे भूजे धरा, गाजें गयण अने गिरवरा । 
.हठियो आङूम साह अलाव, गह्‌ मंजण चित मन मेँ दाव । 
-रतनसेन पण रसे चल्यो, पींधो आलम आवी पड़्यो । 

सुभट सेन तेड़ाया सहूः बह से बलवंत आया बहू ।॥७६॥ 
-रतन सह्यो गढ़ अवी बाण, छोड ना गोखा ने बाण । 
रतनसेन बोठे गजखंभः ददु धरय तणो उत्तंम ॥ 

पतिसादयी रणवट पाहृणो; भोजन जीमाडा खगतणो ॥८०॥ 
आ [व] धं नाना विध पकवान, भतस गोका खाग विधान । 
खाटी भगत जिमाडो इसी, खग घत मद्‌ धारा [ना] 

मोजसी ॥८१॥ 

इसो चखावो अजरोर [क] क, फिर न छागे रणवट सुक्‌] ख । 
आपं पां अवर कु ण इस्यो, में पाहूण आछिम जिस्यो ॥८२॥ 
उत अराव इत रयण नरेश हीदूपति ने पति अयुरेस । 

माहो माहे करं सं्राम, मुगख पठाण बहु आन्याकाम ॥८३॥ 
असपति कोड न चाट जोर, रतनसेन राणो सिर जो? । 

-द्ये उपर थी भिड मारिका, असपत्ति सहिवें फाटा बका ॥८४॥ 
कोदक तोत तणा करि मता, रतनसेन पकड़ा जीवता । 
-वचन तणा दीजे बलास, विण फंदे पाड़ीजं पास ॥८५॥ 


१३८] [ सुनसेन-पद्िनी गोरा वाद संबन्ध सुमाणो रासो 


मू कीलं पक्का परधांन, एम कटावं द्यो हम मान। 

तेडी माहं खवावो खांण; निजर देखावो आहीठाण ॥८६।. 

पदमणि हार्थं जीमण तणी, खत अद म्हानु अति घणी । 

कोई न मागं आलमसाह, छंडा साथ सु आवें मांह ॥ ८८ ॥ 
कवित्त 

हमहि पठाए साहः कर्ण क कथ अबत्डी | 

जो तुम मानों बाच, साह फिर जवं द्‌ [ख] री । 

दिखढाबो पदमनी; ओर सव गह्‌ दिखछावो । 

विग्रह को नवि करी; वाहि दें प्रीत वधावो। 

गह्‌ देख मिहि सिरा दे, वहत मया आदिम कर (ही) । 

रतनसेन सुण हो) वीनती, सु्टर मांह दुतर तरही ॥ ८६ ॥ 
चौपराहं 

घोर वंध यो साचा सटी, वाच हमारी विच नही | 

नाक नमण करि कोट दिखाय; पदमणी हाथं युम जीमांय ॥६०॥ 

माहँ माह करे संतोपः हिव मेटो अति बवधतो रोप। 

वता कें रतन राजान, मा [ह्‌] रां कथन युणो परधान ।६१ 


क्रवित्त 
सुणि वजीर कटं राव, राम सिर पर राखीजं । 
वाको गहू चीतोड़, सगत युङत्तान हटीजं । 
म करदो हठ गुमान; तुमह साहिव तुरकाणे । 
रजधारी रजपूत, हमही साहिव हिदचणि । 


रत्नसेन-पश्चिनी गोरा बादढ संबन्ध सुमाण रासो ] [ १३६ 
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क्यु कं बहुत श्री मुख बयण, हम रखही घर अण्पणो। 
किरतार कियो न भि किण ही, त्याग खाग दू तणो ॥ ६२॥ 
क वजीर सुनिरावः तुमही क्या ओपम दी । 
तुम सूरज दंदवांण साह कही एती कीज । 
दंड द्र्य नहिं पेस देस तेरा नदं चाहु । 
नहि हम गढ री प्यास राजकुमरी नहि व्याह । 
करिहो न तुम करहि फरक्क, राज महर नषि आदं । 
करि नाक नमण करीड' रयण, देख कोट फिर बावदुं ॥ ६२ ॥ 
यण हो बहुरि राजान, इ रजत फरमाया । 
पू म्यान कुरान, तिहां एता दिखङाया । 
रतनसेन अ [ छ ] छात्र, पुब्ब जन्मंतर भाई । 
म्हे तप किया असोच, तिण पतिसाही पाई । 
ते क्रिया पवित्र दिक पाक तपः हीं दूपत पायो जनम । 
हम तुम तेरो समा कख ही, करत प्रीत रहीईं धरम ॥ ६४॥ 
चौपाई 
खेमकरण वेधक परधानः इम कही सघलि मंखीधान । 
हद्‌ सदा निरमर दिर हुं, धोरो सहु दूध ज रेखे ॥ ६५ ॥ 
तेडी राण तणा परधानः, पुहतो जई पासे सुरुतांन । 
दीधा बो बाह सुङांन, हम तुम विच ए छं रहमान ॥ ६६॥ 
लोक्‌ 
मुख परय दला कारं, वाचा चंदन श्चीतल | 
हृदय कर्तेरी तुल्यं, तरिविधं धूतं लक्षणम्‌ ॥ ९७॥ 


१४२ ] [ रत्नसेन-पद्चिनी गोरा वाद संबन्ध ुमाण रासो 





भोजन भगत करो दिव इसी, जिम दल्छीपति होवे सुसी । 
पदमणि नार कषे पिय सुणो, ह हाथ न कर प्रीसणो ॥१३॥ 
खट रस सरस करं रसवती; प्रीसेसी दासी गुणवती । 
सणगारो सघटी छोकरी, खात अच्छे जो तुम मन खरी ॥१४॥ 
पदमणी पास रं सावधान; वीस सहस दासी शप निधान । 
रूप अनोपम रंभातिसी, कांम नि सेना होवें जिसी ॥१५॥ 
आसण वंसण नें विध क्रिया, उपर छाया डरा दिया । 
शादी मुंडा महिं अनूप, जरी दुखिचा अति दं सरूप ॥१६॥ 
ठोड ठोड ऊभा हृसियार, छंडीदार प्यादा पडिद्ार । 
सवे महि सिणगारी करी, चिग पडदा नांखी मारी ॥१७॥ 
त्यारी हई रसोडा तणी; महि तेडया दल्डी धणी । 
देखी साह महि सत खणा, जांण विमान अद्ध सुर तणा ॥१८॥ 
बुस खांणें वंठो पतिसाह वेठं खान निवाव दुव्वाह । 
-पदमणि माहँ अधिक पंडूर, दासी आय देखावे नूर ॥१६॥ 
इम मंडे पत्रावछि वाढ, माडं एक कचोटी थाटढ | 
इक मारी भरि हाथ धोवावः, दों चंमर वीजं वाव ॥२०॥ 
इक मेचा प्रीसं पकवान, साङ दाङ सुरदा धृत धान । 
विजन विध विध प्रेम सुवासः 

सुर पिण मोती [दा] ण कविरास ॥२१॥ 


भूढो साही कं अल्छाह, यह दीदू्वांण के परतिसाह । 
-दैखी दासी रूप विङासः, आछिम चित मँ भो उदास ॥२२॥ 


रत्नसेन-पद्चिनी गोरा बादर संबन्ध खुमाण रासो ] [ १४३ 


९०७०२. 


देख देख सूरत सब तणी, करटं साह यह सब पदमणी | 

रखी मिरी एक अङाह, हमक एक न दीधी नाह ॥२३॥ 
कवित 

कहे व्यास सुण साहः है तारीफ पदमनी। 

आफताब महिता, जिसी बद [छ्‌] छ दामनी ॥ 

सोवन वेर स्मान, मानसर जेद्ी हंसनी। 

जिन (ज) तन कमठ सुवास, तास शुन सेवही 

सुरघेन कर्पवृद्ध॒जेहवीः मोहने चितामनी । 

कवि रघुं अक छिद हँ रसन, कवु ्रनही सोमा घणी ॥२७॥ 

छख दस छं पलंग, सोड सत छख सुणीजं । 

गामसूल्या सदस, सहस गीदू्ा भणीजे | 

तस उपर दुपटरी, मोढ दह खक्ख रद्ध । 

अगर चंदण पटकूल, सेक कुंकम पुट दीधी । 

अलावदीन सुतान सुण, विरह विथा खिण नबी खमे । 

पद्मणी नार सिणगार सफ, रतनसेन सेमे रमे ॥२५॥ 
चोप 

अवर न देखें पदमनि कोय; जे देखं तो गदिछो होय । 

पदमनि पुन्य पदं किम मिरे जिण दीठे भपद्ठर भ्रव गे ॥२६॥ 

इम ते व्यास अने सुतान, वात करं छँ चतुर सुजान । 

तिण अवसर पदमणी चिते, आछिम केदवो जो हम चवे ।२१ 

तितरे दासी जपं एक, गोख देठ बटो सुविवेक। 

तसु देखण तव गजगती, आवी गोखें पद्मावती ॥२८॥ 


१४४ ] { रत्नसेन-पद्चिनी गोरा वादढ संबन्ध सुमाण रासो 


जाी महिं जोव जिस, व्यासं पदमणि दीटी तिसे। 

ततखिण व्यास शसं बीन स्वामी पदमिण देखो दिवे ।२६॥ 

रतन जडित जे छे जाचछिका, ते महिं बेटी वाछिका । 

आछिम उचो जो्वे जिसे, पदमणि परतिख दीटी तिस ।।३०॥ 

वाह बाह यारो पदमनी; रभकि ना एङंरकमणी। 

नाग कमा [7] र किना किन्नरी; इन्द्राणी आणी अपद्ठरी 1३१॥ 
कवित्त 

कह साह युनि व्यास कहां मेरी ठङुराई। 

मे मदहीन गयंद मे बर्द्टीन सृगपति। 

म बह जटद्ीन, ( मे हू) विजन विन छुहन । 

म हीरा विन तेज, मे हं योगी विन मोहन । 

विन तेज दीपक विण सूर दिनः कहा बहुत फिर फिर कटं । 

नी जाऊ दल्छी विन पदमनी, फकीर होय वन मे रहं ररा 
चौपाहं 

व्यास कँ सां सुखतांन, फोगट काय गमावो मांण। 

धीर धरि साहस आदरो, अवर उपाय वी को करो ३३॥ 

रतनसेन जो पाने पड, तो ए पदमणि हाथं चडें । 

इम आची मेरी घातः धीरपणा विण न मिट घात ॥३४॥ 

इम करतां जीम्यो सहु साथः, भगत. घणौी कीधी नरनाथ । 

श्रीफर देह धात तबो महो मांह किया रंग रोढ ॥३५॥ 

दिवे इम जप आलम साहः मांहो मांह फटी बाह | 

परिष दीधी पषिरावणी; जरकस नें पारंबर तणीः॥३६॥) 


स्नसेन-पद्चिनी गोरा बादर संबन्ध सुमाण रासौ ] [ १४५ 


[1 


हाथी घोडा दीधा घणा, संतोष्या सगला पाणी । 
तुम सहिमानी कीधी षणी, कोट देखावो तुम हम मणी ॥३५॥ 
` रतनसेन नुप साथे थया, आदिम णदू दिखटावण गया । 
विषम विपम हुंती जे ठोड्‌, फ़रि देखाङ्यो गढ चोड ॥२८॥ 
विखम घाट अति वाको कोट, माहे नही] देस ३1६ खोर । 
गोला नाल वहे ढीकली, कदी कोड न सके नीकटी ॥२६॥ 
श्ट देख्यां गदूपति रब गे, एवो कोट की नवि भटे । 
हम जपं ही आदटमसाहः तुम हो रतन हमारी बाह ।४०॥ 
काम काज केजो हम भणी; तुम महिमानी कीधी घणी | 
भादिम रीम दीईं गहगदी, सीख दीए वलि उभा रही ॥४१॥ 
अधिपति कटं अघोरा चलो, मेँ द॑ दार देखां रावो । 
एम कही आघो संचस्त्ो, रणो णढ्‌ बाहिर नीसस्यो ॥४२॥ 
नुप मन मे नहि को(&) चङ भेद सुरसांणी मन अधिको खेद्‌ । 
व्यास कहं ए अवसर अचछे, इम मत कियो न कियो पछे ।४३ 





यवः 


खड सूकरा गोड मूभा, बाला गया विदेश । 
अवसर वुष्ा मेहडा,' तू ठा कदा करेश ॥४४॥ 


चौपाई 


सपति हकाल असवार, माहो माहं मिल्या जूफ़ार । 
, रोंणो रतन माल्यो ततक्राठ, बिचली बात्त टरं असराछ ॥४१॥ 


१४६] [ रत्नसेन-पद्चिनी गोरा वादछ संवन्ध खुमाण रासो 


॥ 9 रि । '। नि । 





॥ 


दृहा सोरठ 
असपति अव सरीख, र₹खां पुरखां राजवी । 
मुह मीठा उर ॒वीखः, कहो दई केम॒पतीजिदं ॥५६॥ 
नरपति अरि नाहर तणाः को विसवास करेह। 
जे नरक [च्‌ ] चा जाणीदं, आलम एम केह ॥४५॥ 
वरी विसर बाघ नृप, प्रासी गूपति -आप । 
दखल प्रहीडं ठाव सही, कोड न छागे पाप ॥*८॥ 
तुम हम मदहिर्मानी करी, अव तुम हम महिमान । 
द्यो पठमणि छ्लोडु' परा, रतनसेन राजान ॥४६॥ 
चौपाह 
सुहृड हुता जे साथ सवेह, तियां चटाई रजवट रेह । 
आण्यो पकड ठकसकर माह; रवि ने प्रहियो जाणे राह ॥५०॥ 
वेडि घाङि वेसाचञ्यो राण, जुटम अन्याय कियो सुकताण । 
राणो रतन हतो वर्तः पकञ्यां निवे हओ ए तंत ॥५१॥ 
यतः 
अगा गमु गते शत्रु, फि करोति परि [ च्‌] छेद[ः]। 
राहुणा अहते चद्र कि कि मवति तारके ॥५२॥ 
चौपाहं 
सुणी सहू गह महिं वकी; वात तणी बिनटी वानी । 
हृखरल हृद संहर बाजार पक्डाणो राणो सिरदार ॥५३॥ 
तेञ्या सुहड दशो दिश बली, सेन्या सधी गढ़ मे मि । 
कटक सह्यो घण हील छिरो, सवलज डाई गढरी पोर 1५४॥ 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादढ संबन्ध सखुमाण रासो ] [ १४० 
कुमती रतनं कदीए राण, तेयो गढ़ मां सुरताण । 

शह उतरे पर्हुवांबण।गयो, करे तोत रतन पकदीयो ॥५५॥ 

राजा तो पडिग्रा तिण पास, अशुर तणो के्ौ विसवास। 
पकड़ यो सप पद्मणि पिण प्रं, गढ़ चीतोड हिव नहीं रं ५६ 
जसवंत बेठां जुडि दरबार, जाछिम तेड्‌ या सदह जकार । 

साहो मा करं आच, गद्‌ में हओ सवो सोच ॥५७॥ 

एक क ठ्डा भुफगद़्‌ माह, एक कदे चयो राती वाह्‌ । 

एकं कटं अधिपति सांकडः डता जेहने भारी पड 11\८1 

एक क नयक नदि महः विण नायक हतसेन काय । 

'एहवो कोड करो मंत्रणो मान रहँ हींडु धरम तणो 1५६॥ 

इम आेचे सामंत सहूः चित उपजी चित में बहू । 

तितरं आयो इक परधान, कम करं छे इम सुरतान ॥६०॥ 
तेच्यो मँ नीसरणी ठी, मंत्री माहे बुष जाणंग कवी । 

इम जपे छं आरम साह, तुमे कटो तेदनें चूं बाद ॥२१॥ 

हमक नारि दीब्ो पदमणी, जिम म्ह होड गढ़ का धणी। 

एम केने गयो प्रधान, सवि आोच पड्या असमान ॥६२॥ 
को हिं पर कजं किसी, विसमी बात हुई या जिसी । 

जो अपां दश्यां पदमणी; तो रिणवट न रहै आपणी ॥६३॥ 


विण ढीधा सवि विगसं वात, पदमनि विन न मिह कोई धात+. 
देतो जोर छेषी सही; जे आया छ इणं गह्‌ वही ॥९४॥ 


१४८ ] [ रलसेन-पद्चिनी गोरा वाद संबन्ध खुमाण रासो 


कवित्त 
। कं करंभर ज पवत) सुनहो उमराव प्रधानह । 

रख्वहुं गढ की मोम) धरा ररुखहं हिदवांणह्‌ ॥ 

ह राजा परवसे, नरै चठ देखें भली । 

देहं नार पदभृनी, साई किर जां दिष्ठी ॥ 

षद्‌ आय रां बहू तद्वत, चमर दाव हीतूक धर ॥ 

सिख हे हाथ भयो सु तो, छठ दिकमत काढद्यौ सीपर ॥९५॥ 
/ चोपा 


"भटे सघके धापी वात, हिवें पदमणि देस्यां प्रभाव । 
इम आटोची उल्या जिस, पदमणि सबि रामछ्यिा तिसे ।६।, 


करित्त 


कं पदमनि सुनि ससी, वात यह मर विचारं । 

हम देई पिसाई, धरा गढ़ रंग उगार्‌ । 

मं सीघरु.उपन्नी). राजपुत्री कहेवानी । , 

वरदृपति रतन नरेश, मई ताक्रौ पटरानी । 

षव बहुरि नमह किण विध करहु, स्ह कुञवथी कामनी+ 
हिदवाप्र वंश उन रगे, धू धूक़ कदी दुन ॥६५॥ 
शदृपति पकञ्यो साह, राह जिम चद्‌ गरासं । 

भविन .दोधे उगहेन) सुभ कहा भोर विमाते [ह] 

भवति जोग कड सु वो भिरे नही अधीत 

शाप सुशं जुग बुडिे, दुनीया नह उकन्तह । 


रलसेन-पद्विनी गोरा बादर सब्रन्ध खुमाण रासो ] [ १४६ 


मेर मस्त सब्रहयी रहीं धरम, धर रक्खहि रक्खिं धनी । 
छटद हठ सुतान चितः जब्र मृष्यु युनि पदमनी ॥९६८॥ 
क पदमनि सुन स्याम; राम रघु सीता वल्लभ । 
दशरथसुतो तु ज्‌ ]क तुमहि ख ज्‌ ]जा क ओठंभ । 
आरन को इकाज, आज संकट दिन आयो । 
धरी चिनन मेँ दया, करं सतन को मायो । 
धसुराण राण पक्रड्यो रयण, वाहं मुम मन में चहू । 
धनाथ नाथ अप्तरण सरु णण, राख राख ए.ी कटं ॥६६॥ 
सवया 

केतं तुम भृगणी के गन निगणें मरथः 

केमे तुम मीठणी के भू फढ खाये थे ॥ 
कसं तुम द्रोपदी की टेर सुनि द्वारिका मे, | 

केसे गजराज काज नागं पर धाएये॥ 
केसे तुम भीखम को पण रारू भारथ में ! 

केसे राज्ञा उप्रसेन बंध थे छोराए थे॥ 
मेरी बेरकौन तुम कानवंद्‌ बेठरदै, ` 

दीनबध दीनानाथ कादि कु कहाए्‌ थे ॥७०॥ 
दृहा 

पंखी इको वन्न मे, सो पारी पचास । , 
अबके जच्दो उरे, आ{ ङ्‌] खा तेरी आस ॥५१॥ 
मुमद भए सतहीन सब, अछि परुञ्यो राज । 
साह तेरे हाय है, म्डो अररे की लाज ॥७२॥ 


१५०] [ रतनघेन्‌-प्चिनी गोरा बादल संबन्ध खुमराण रासो 





चौपाहं 
अवसर इण हुभो छं जेह्‌, थिर मन करिनें पुण्यो तेह । 
तिण गद गोरो रावत ररह, खित्रवट तणी विरुद्‌ भुज बहे ॥५३।४ 
तास भतीजो वादछराव, सर ताने भरिया द्रियाव । 
ते बेवे चङ बल रा जांण, वेवे रावत बे कठ भान ॥५४॥ 
"पिण.तेशनें नहि युनिजर सवाम, रोकड प्रास नही को ग्राम । 
घरे रं न करे चाकरी, रतनसेन यु क्ष्या परहरी ॥५६॥ 
रावत वे जाता था जिस, गढ राहो मंडाणो तिस । 
रुधगट्‌ नी जादतेह, जातां खत्रवट छागे सेह ।॥७६॥ 
तिण [रे] कारण प्रहिरहिया टेक) हिषे जास काह हुभां एक । 
धंग तणो न तजे अभिमान, सूर महाबल जोध जुबान ॥७७॥ 
खत्री साहि खत्रवट चर, मरण हीए पिण नवि नीकठे । 
भुंडां मां परातर ज्ञांम, खायां जेम हुवे खगजांम ॥७८॥। 
पिण तेहनं नवि पृष्टे कोय, जो पृष्टे तो इम काह हो । 
जांणहार हुवे धरती जाम, सम जाचेता राच जाण ॥५६॥ 
चिते चितम पदमणी, गोरो' बाद सुणीजं गुणी । ` 
द्या जाय कह बीनती, बीजां माहि न दीस रती ॥८०॥ 
ईम आाची पदमणि नार, सुखपाढे बढी त्िणवार । 
आवी गोरछ र दरवार, साथे सय सखी परवार ॥८१॥ 
शोरो सांमो धायो धसी, विनय करी ने आयो हसी । 
मरातत मया वहु कधी भाज) भटे पथधास्या दाखो काज ॥८२॥ 


रत्नसेन-प्चिनी गोरा चादढ संबन्ध खुमाण रासो ] [ १६१ 





सुभटे सगदं दीधी सीख, दया धरम री नदं भारीख । 
सीख दियो हिवे तुम पिण सदी, जिम असुरां घर जाडं वही ८३ 
सुभट सबं हआ सतदीन, प्रथवी खत्रीवट हई खीण । 
सुभे सगदं दाख्यो दाव; पदमनी दे नं ठेष्या राव ॥८४॥ 
हिवे तुम सीख दियो छो किसी, कहोवात अधिका किसी । 
गोरो जपं सुण युम मात, होसी सटी डी बात ॥८६॥ 
जो तुम आया युक घर बरही, तो असुरा घर जास्यो नही । 
रजवट तणो नही संकेत, नारी दई कीजे जेत ॥८६॥ 
वछि म्व रजपूतां मखो, भामो सांमो करवो कठो । 
ज्ञी देइ ने छीजं राव, सकज न थाइ एह कदाव ॥८७॥ 
क्रित 


तु, रजधर गोर | ट्‌] ढ तु दी समंत सक [ ज्‌ ] जह । 

ठु ही पुरस हिद्ांण, राग धर सह तुज थु | ज्‌ ] जह ॥ 

बीरधीर बडवीर, तुं ही दल बीडो मेढे । 

तु मुक दे अहेवात, नारि पदमणि इम बोट । 

सुदडा अवर सतद्यण से, यह जस तो भजे हेकिलो । 

अछावदीन सु खगावरछी, हीदूपति चछोडाबिटो ८८॥ 
चौपाई 

गोरो जपे सुण मोरी घात, गाजण हता वडा युक भ्रात । 

तस सुत बादल छ बरवत, तेहन पण पूरो ए मंत्र ॥८६॥ 

तब परदमणि गोरङ ससनेह्‌, पोहता ज वादठ रं गेह । 

देख आवती थयो मन खुशी, बादङ सांमो आयो हसी ॥६०॥ 


१५२९] !{ रत्नसेन-पश्चनी गोरा वाद संबन्ध खुमाण रासो 





विनयवंत करि पग परिणाम, काका नें वटि कीध मर्खाम | 

गोरो जपं बाढ सुगो; युृडं थष्यो ए संत्रणो ॥६१॥ 

पदमणि दई ठेस्यां राव, अवर न कोद चितं ढाव। 

पदमणि आया आपण पास, आणी आमा मन विशवास ।६२ 

हवे तु' जेम के ते करा, नीचो देतां छाजं मग । 

अपे डटें लां दौ जगां, आम साथे छसक्रर घणा ॥६३॥ 

कहो जीपेश्यां किम एकटा, किटा न होवं कदी भटा ॥६४॥ 

तिण कारण तो पृण भणी, आव्य साथं टे पदमणी 

दिवे करबो रणवट नं ठा, आपं वेह भुजं गजगाह ॥६५॥ 

पद्मणि वाव्ठ सु इम कं सरणे अवी ह तुम णं । 

राछि मको तो राखो मुज्फ नहिं तर तेव दाखो युम ॥६६॥ 

खाद जीह दर्हं निज देह, परण नवि जाडं अयुरा गेह । 

छाखां जु हर करिवें बलु, पिण नवि काट थकी नीकटु ॥६७॥ 

सीढ न खंड देह अखंड, ज। फिर उट दे्‌ अभंग । 

सुहड करावे बछि भरतार, युम कु नदीं हं ए भचार ॥६८॥ 

सीट प्रभावे होमी फते, रिपु छागो म्‌ बो सते । 

रहं [अ] गढ़ ने छट रायः ह पिण रं सुजस जग थाय ॥६६॥ 

प्रमेप्र पिण माहस साथ, अंत इथा करसी जगनाथ । 

छहो सोभाग दीधी आसीस, जीषो बाद काड बरीस २६०० 
वित्त 

के पदमनि आस, अखं वादढ अजरामर । 

तु मुम पहर वीर, धीर चित मोर वरावर। 


रस्नसेन-पद्मिनी गोरा बादर संबन्ध सुमाण रासो ] [{ १५१ 





0.1 


खण भाज चुप्ाण; माण र्हं हिदवांगह । 

घुर जेत न।पाण, करं दुनीयाण बखाणह । 

संनाह स्याम सरण युदडः एह विरुद तुम भुज छं । 

कर घाठञ्था समु छा सुदड, तुञ्फ अंक माथं वहे ॥२६०१॥ 


दा 


बरद धर बादल बोलियो, भरद्‌ जोस मयमत । 
गहकं कहरी गा जियो, दूठ महा दुरदंत ॥२६०२॥ 
काका सुण बादल कर केदो कायर काम । 

रहा वेउ सारा सुहृड, एह अमीणो नाम ॥२६०३॥ 
काकाथे|क्रा| चिताम करो, अग धरिहो उरास। 
तोह बाद तारा, भनत्रीजो प्याबास ॥२६०४॥ 
आम भाजु एको, पोडं पिसुण खग रस । 

करवट उजवाल्ु किरा, आणु रतन नरेश ॥२६०५॥ 
चीडो माल्थ। राद, बोले इम बलवंत । 

तु सत सीता दमये हू दूजो हमत ॥२६०६॥ 

सती तुदारी सामिनो, मिदं मदहोदल माण । 

चडि माहं णु घरे, रतनसेन राजन ॥५॥। 

घरे पधारो पदमणि, मकरो आरत माय। 

चादर वोल्था बोढ्ड़ा, ते नवि भू थाय ॥८॥ 

प [च्‌] धिम सूरन उमे, मेर न कप वाय । 
सापुरसा रा बड्डा; फिरे न मूर थाय ॥६॥ 


१९४ ] [ रत्नसेन-पश्चिनी मोरा वाद संबन्ध सुमाण रासो 


[मे + । ५ 10 0 व । ~~----~~~~~- ~~ ~~~ ~~~ ~ 


गोरो सांभङि गहगह्यो, सुरिम चटी सरीर । 
कायर पूतां कांपवं, सूर॒ धरावें प्रीर ॥१०॥ 
चीप , 


पद्मणी घर पधारी जिसे, बाद माता भवी तिसं | 

सणव्यो सगदो ते संकेत हिवडा मांह न मावे हेत ॥११॥ 

नयण कर मुके नीसाख; माता दीसें अधिक उदासं । 

इण पर आवी दी्ठी सात, विनय करं पूष सुत बात ॥१२॥ 

करिण कारण तू माता इमी, कहो वात मन मनं तिसी । 

आरत केटी छे तुम तणे, क्यं छौ चित्त आमण दुमणे ॥१३॥ 

मात कटं सुग वाद वाढ, मांडे कंय छीयो जंजाल । 

दूध दही तुं मादर एक तुम विण कोई नरि युम टेक ॥१४॥ 

घणा खाए मेगछिया राह, सुहृड रघ्या छं तिके विमां । 

मापन वापर नदी चृपरतणो, खरच खावाद्धां निज गांठनो ॥१५॥ 

रिण विध किम जाणध्यो सजी, घर विध बात न जाणो अजी । 

कहि कीधा छ तं संप्राम, अणजांण्यां किम कीजे काम ॥१६॥ 

आदिम किण पर गभ्यो जाय, आगे लुंण फसा नं थाय । 

वाद पून अछ तुं वाङ, रिण संग्राम तणो नहि ताछ ॥१५॥ 

अला इ गर रदियांमणा, हंस हबे अण दीठां तणा । 

जद तणा मुख भटा अदीठः वात करता छागे मीठ ॥१८॥ 
यतः दृहा 

डगर अषगा थी रछियांमणा, दीसं इसरदास । 

नेडा जाय निरखिजं जदी, कांटा भाठां नें घास ॥१६॥ 


रतनसेन-पश्निनी गोर बादल संबन्ध सुमाण रासो ] [ ९५५ 
चौपाहं , 


सीह सबद्‌ सुण मेधगढ घटा, नासं सगा तेपिण कटा । 
जिम भाम भाज एको, गद्‌ चीतोड दिखाडं भरो ॥२०॥ 


दृह्य 
एक संदेस एकरो, एक एकङा घणाह्‌ । 
सींष सेस वीरियो, जोखे जणा जणाह।।२९१॥ 


केवित्त 


रे बादर कँ मात, बात तु बी करारी। 

परिहर मन अभिमान, बोढ बोलहुं विचारी । 

सुभट हयं दसक्रीस, तास वलि आरंभ कीञ्यं । 

आछिम साह अथाह, समु द किम बाह तर्ये । 

बाढक गत ओदक, जुम बूम जाणे नही । 

सुखं वयण मान सुपसय.कर, तो सुपूत बादल सही ॥२९॥ 
हं कित बाछो माय, धाय आचर नवी दगु । 

हं कित बाछो मायः रोय नही भोजन मग्गू 

हं कित बालो माय, धूठिढिग महि न लोट 

हं कित बालो माय, जाय पाठणे नही पहु । 

जा जु नाग आलम जुव्रन, जास जुद्ध छोड श्रु । 

रण खे मचा बार जिम, नदी माय बाटो कहें ॥२३॥ 
तव फिट जेप मायः, बात सुन पूत अधीरह । 

गढ रोक्यो अयुराणः सुमट सबल ए अधीरं । 


१५६ ] । रत्नसेन-पश्चिनी गोरा वादढ संवन्ध खुमाण रासो 


क #=# ॐ किक 


पक्यो राव परहत्थ, कत्थ न हं भूट करीजं 

नहि सामं तुक मीर, भूम कदा मोम बदीजं। ., 

रट चट्‌ हुं खु वाटक जिम, कं बाकर दुख क्यु धरु । 

साह ए समु द्‌ युरुताण द) भुजव्रछि जिम दुतर तटं ॥२४॥ 
कहं वाद युण मात) कहा फिर फिर वार (क) कह । 

जेढी नट जूमारः दास गायण हं पायक । 

वस्र सस्र कवि रपः, गयंद्‌ त्रिय गाह कवित्तह्‌ । 

एते सव वाटक्क [ह्‌], मो युगा जिन तन्नह्‌। 

बादयुए कान काढी दिख्यो, वाके गज देसीस द्विय । 

अरि सेन चाव्र वालक्क जिम देखि ख्याट करी चट्‌ हिय ॥२५॥ 
के वा सुण मातः देखी एह घात विचारी । 

श्रथम सामी सांक्डं, कष्ट भुगतहि तन भारी। 

असपती गढ़ विब्रह, र्यो न युदडां धीर [ ज्‌ | ज । 
राजकुमार वा [क्‌] कः तास निज नही स्र बीरजन। 

पदमणी युक पयढी मर [ण्‌] ण पेड्ख विचख्खन वात सव । 
निज वंम अश उज्‌ करण, इह अवसर फिर मिलहि कव ॥२६॥ 


1.1 


सुतनो सूरपणो साभी, मातत मन मां कट मी । 
वरस्यो बचन न मानें रती, तव गई मेढी मेटढ्वती ॥२७॥ 
चान सदु वहूभरनं कद, जड राखो निजपति न मरही । 
म्हारी सीख न मानं तेह, रदंसौ भेट तुमारो नेह ॥२८॥ 


सत्नसेन-पद्चिनी गोरा बादल संबन्ध सुमाण रासो ] [ १५७ 


सवी श गार समे साव्रता, पदिरी बसर भला भावता । 

हाव भाव करे वचन विटास, जिण पर त्िण पर पाडं पास ॥२६॥ 
एम सुणि बहूअर नीकटी, मबकती जाणें वीजदी । 

सकुटिणी सम सोढ श्च गार, भवे वेगि जिहा भरतार ॥३०॥ 
क्प रम जिी राजती, मृगनय्णी सुन्दर गजञगती । 

नयणें निरमर देख्थो नेह, सामधरम दाखें ससमेह ॥२३१॥ 
कोमल वदन कमर कामनी, दीपे दंत जिमी दामनी । 

हस्त बदन बो हितकर, स्वामी वात सुणो मारौ ॥३२॥ 
आिम दूह महा दुरदत, कहने किण पर जूफो केत । 

भरि बहला ने तुं एकलो, इसं मते नवीं दीसें भलो ॥३२॥ 

ते हुं पुरख नदी वादो, जोए जिण पर माड किलो । 

वरती भरज वटी [र] इसी, जात नदीं छ जवा जि री ॥२४॥ 
हसे खेग सीधुर सारसी, गट्बल इग करे पारसी । 

सोखं खिण इक माहँ ताव, मुख मंकड चित दुष्ट सुभाव ।९॥। 
सुरज उडावे दे दे टक, मांस भखें वाणं अल्पा । 

ङ्डंता पंखीया हण, बां बाधी कोटी चुण ॥३९॥ 

वादठ बोट वरतो सो, तें ए बात कही युक किसी । 

वर गेवर पायक पूर, एकण हाक [क] ह चकरचूर ॥ २७॥. 


वरहा 


इह त्रिय सुणि बादछ चयण, जं तीय जुवान । 
त्रिया सेम गजी नदी, किम गंजसी; सुटतान ॥ ३८॥ 


%८ ] [ रत्नसेन-पद्मिनी गोरा वाद संबन्ध छुमाण रासो 


ननर्त पजि 9 किक किन किनेकिि 





भि स जम 





चपा 
खडग युद्ध विसमा छे सदी, कूदी रीस न कीजं कदी । 
मुम तन हाथ न घाटी सकरा, भागी स्वाद्‌ छं जे थको ॥३६॥ 
असपति घडि विसमां वीदणी, भयुह चावे मेदं अणी । 
जरह करंचुफी भीडत अंग, विट्छुलियो मुख रातो रंग ॥४०॥ 
-सटपं मयमत नारी जेम, वचन विरस चित न धरे पेम। 
अमंगछ सीध नद्‌ गावती, चख धर ती डा कुर वावती ॥४१॥ 


पारस तणो देखािस तेज, तिण दिनि आविल ताहरी सेज । 
जांछिग पिदुण बदखांणें नही; गुणीयण विरुद न च उमद्यी ॥४२॥ 
तां छग कदा मूर सीर, वहम मनं जे सरीर । 

लोदी सारे चाहं नीरः ते छ दीपक वावन वीर ॥४३॥ 

जव नारी जपं कर जोड, अवर नदी को ता [ह्‌] रं जोड । 
भरो भलो कमी संसार, सांमधरम रदी आचार ॥४४॥ 
जिम घो छँ तिम निरव, मत किण वातं जाए दृं । 

डा म आंणो छक भंपणं, सामी साहस जू घणं ॥५५॥ 
जीवन मरण सदानु नाथः हं नवी सुह्घं प्रीतम साथ। 

धणो ध्रणों हिव कायु करटः जिम कर्यो तिम हं गहगहुं ॥४६॥ 
कतत कं साभ मुदरी, मोटा वेश तणी छुभरी। 
चोल्या वा भदा तं एह, हित विं सोद्दी सपनेद्‌ ५७] 
ओद्धा घर की अवं नार, कमत दए पूवां भरतार 1 

वं छृखवंती नारी तणों, मदीय युजत वधान्यो वणो ॥४८॥ 


श्तनसेन-पशचिनी गोरा वादं संबन्ध चुमाण रासो ] [ १५६ 


अस्त्री आण दिया हथियार, समी आङध उश्यो तिणवार । 
विनय करी माता पग वंद, चंच चटि चाल्यो आणंद ॥४६॥ 
गोरा पासं आयो हग, काका धीरप राखो सही । 

एक वार देखु पतिसाहः, देखु अर तणो पिण माह ॥५०॥ 
कँ गोरो वाद सुण वातः युक तुक एक अहे संघातं। 

वु जावं हं पाठे रह, ए बाते किम सोभा छं ॥५१॥ 
काका न कीञे काची वातः हंजावु दु मेण धात । 

रिणवद्र मुक तुञफ है साथः इण वातं मुक देखण हाथ ।॥५२ 
गोरो रावत राखे घर, वादछ चालो साहस धरं। 

युभट सह मिलिया छे जिष्ठा, बादर रावतत आवें इदां ॥५३॥ 
सामधरम सरणं साधार, रिम दक गाहण सबल अपार । 
जणिं छख कीरत धन धत्यो तेज-पूज सूरज अवतरयो ॥५४॥ 
समा सहू देखी खलमछी, सूरातम सामंत अटकलि। 

बौद कवहि न आवं समभा, भासत न छाम नहि घर विभा ।५५। 
सक तो काई विमासी वातः गाजण सुत ए सूर विख्यात । 

सुभट राय सुन वें जिद, कियो जुद्ार भावी ने तिहा ॥५६॥ 
उठ सुभा सहू आदर दिए, बढा वाद तत्र च्‌ हिए । 

पूष खु भा प्रयोजन आज, कहो पधारुया कें काज ॥५७] 
बादृढ बोट वदहिसे इमो, कहो तुरम आलोचो किसो । 

सुभट करं बादल समो, सब मंडांणो इण गढ छो ॥५८] 
अडिग्रो आम अवषटीवाणः गदटूपति अ्रहियो रतनीस राण। 
गहदृपिण हेष्यं हिवडां सदी, द [ छ ] छी पत बटो हटग्रही ॥५६॥ 


१६० ] [ रत्नसेन-पद्चिनी गोरा बाद संबन्ध रमाण रास 








द्मनि चां तो द्ृट पास, नहितर गहरी केही आस । 

गह्‌ जाता काद नवि र्दे, बले करां जे तु कद हिवें ॥६५॥ 
बादर बो भो संब्रणो, तुम आलोच कियो छे घणो । 
पदमणी आप देस्यां नही, गदूपति नें द्ोडावां सदी ॥६१॥ 
इम करतां जे आवा काम, कुट्वट रहसी नासो नम । 
काया सारे कीरत जडे, [तो] मोहे यु हगी नवी पड ॥९२॥ 


दोह्य 
सीह न जोवे चद्व, नवि जोवें घर रिद्ध। 
एकलो हयी भाजं किलो, जहा साहस तिहां सिद्ध ।॥६३॥ 

चौपाहं 
सूरातन चित धीरज अपर, परमेसर त्यां आवें बाद । 
तिब आदरञ्यो सतधरम तणो, सुहृडां धीरज दीज्यो घणो ॥६४॥ 
हं जाउ छ सकर मांह; आदु वात सदह अवगाह्‌ । 
करि जुहार बादल अश्व चल्यो, साहस नूए सृगतम चच्यो ॥ 
गहरी पोल हती उतस्यो, चुद्िवंत ने साहस भस्य । 
निखबट दीपं अधिक नूर प्रतपं तेज घणो घट पूर ॥ ६५ 
सं अंग सद्या सावता, पहिरया व्र भटा फा्रता । 
भान्यो एकर मङ असवार, जणे अमिन इन्र कु आर ददी 
भावत दीढठो भल्म जिसे, ए अवे हँ कारण िपं। 
प्ण मुंश्था साम दून, कु आवत हं एे रजयून ॥६५॥ 
भआयन किमे पू यो तेह, बोरे बादर अती सनेह । 
श्राव्यो एक केरा वात; पदमणि आण देडं परभात्त ॥६८॥ 


स्त्वसेन-पद्चिनी गोरा बादठ संबन्ध खुमाण रासो ] [ १६१ 


आछिम माने मुक मत्रणो, तो उपगार कर हं घणो । 

जाय न किम आम सुं कल्यो, इम नियुणि असपतिं गहगह्यो ६६ 
माह तेडायो दे मान, दीठो असपति भिड असमान 

तेज तेख दिनकर थी घणी; हुक्म कियो सुस बंसण भणी ॥७०॥ - 
बटो बादल चुद्धि निधान, असपति पूं करि बहुमान । 

क्या तुम नाम कसी का पूत, अब किसका हं ते रजपूत ॥७१॥ 
क्या तुमको हं गढ मेँ प्रासः को अब आए हो अब पास। 

बढ वाद वरतो हसी, रोम राय घट सहू उसी ।७२॥ 
अवसर बोटी जाणें जेष्ट, मांणस महि जणावें तेह । 

विनय करे कर जोड प्रमाण, करिह अरज पाड फुरमाण ॥७३॥ 
नाम ठाम सदहू विगतं कल्या, महरवान तव आलम थया । 
बाद बोल्यो सादस धरी, सामी बात सुरणों माहरी ॥७१॥ 
पदमणि युक्यो ह परघानः युहड न मेकं निज अभिमान । 
पदमणि देख्या तुम कु हेठ, भोजन करता छागी देठ ॥७५॥ 


तिण दिन थी ते चिते इसो, कामदेव वरि कीडं करिसो । 
धन तस नारि तणो अवतार, जिसके भाम हँ भरतार ॥५६॥। 


विरह विथाङरुढ वंढी रहँ, अहनिस सुद्िणं आलम छ । 
निपट घणा मुके नीसासः अबङा दसं अधिक उदास ॥५७॥ 


आलम आम करती रह मुख करि वत्त न किण यु कह । 
मु तेडी ए.दाख्यो मेद्‌, भु क्यो करका विरह निवेद्‌ ॥७८॥ 


१६९ ] [ रत्नसेन-पदविनी गोरा बादल संबन्ध श्ुमाण रासो 


णौ [8 


दृह्य 

सुणं मादिव आच्म अरज, मेँ पदमणि का दास । 

यह रक्का हमङ्क दिया, हें इमम अरदास ॥ ५६ ॥ 
जो म देखु वदन छव, मेरे इष्ठ न॒ चाह्‌। 
इन्द्रपुरी किह काम की; प्रीत नहीं जिम माह ॥ ८०॥ 
स्क्का आलम हाथ सु, वांचत धर अाह्‌ । 

ताती बाती विग्ह्‌ ते, मेटत ही जल दाह ॥ ८१॥ 

निस वामर आटो पहर, धिन हीन विसरं मोह। 
जिहां जिधां नरन पसारहु तिहा निहा देखं तोह ॥ ८२॥ 
साह तुपारे दस्म षु, अरघ रहयो जिव आय। 
कहो क्या आग्या देत हो, फिर तन रह के जाय ॥ ८३ ॥ 
प्रीत करी सुख केण कुँ सो सुख गयो दुराय। 
जें साप छछदरी, पकर पकर पद्रताय ॥ ८४ ॥ 
बाती 'ताती विरह की, साश्व जरत सरीर। 
चाती'जाती छार हु, य्यु न वहत दग नीर ॥ ८१॥ 

कवित्त 

कं पदमनि सुन साह, बाह तुम रुप वडा । 

{ अहो ] काम खूप अवतार, अहो तेरी ठुराई ॥ 

मुम कारण हढ चदे, आप रही खग उन" । 

पकडयो राण रतन्न, वचन विसवास उटुंघे ॥ 

अब बंठा है करि मोन यख, कहा तुमारं दिक वसी ॥ 
जेही कीज एतो कियो, सोक्यु न करहो घुशी ॥ ८६ ॥ 


सूलसेन-पद्विनी गोरा बादक संबन्ध खुमाण रासो ] [ १६३ 


नै तेरी पग दासः, में (हं) तेरी गुण बंदी। 

तुम रदिमान रहीम मेहं त्रिय आव मगी दी । 

मै तो यह्‌ पण किया, सेज आलम युख मणु । 

ना तर तजिहं प्राणः; अवर नर निजर न अणु । 

अव करिह [ बहुं ] राज मानहुं अरजः हुकम होय दरहार इह । 

मे आय रहं हाजर खडी, छोडि देहो हिदबाण पह ॥ ८७॥ 
चौपाई 

जब भेजं आङिम परान, द्यो पदभणि छोड़ राजान । 

सुहड कषः बि मरसा सही, पिण पद्मणि को देस्यां नदीं ॥८८॥ 

म समाय सुभट सामतः वीरभाण छ अर जगजंत । 

क्यु क्यु आज ठव छेकांन, तिण जाणु ह्र त्रिणसे बांन ॥ ८६॥ 

पद्मणि युक्यो हं तुम भणी, विनय भगतं विनवे घण घणी । 

वठे जिका होवें छे बात, आवे कदस्य ते परभात ॥ ६०॥ 

सीख दियो पत्री पडि सदी पदमणि पासं जाडं वही । 

जोती होसी म्हारी वाट, करती हस्ये अति उचाट ॥ ६१॥ 

विरह विथाङ्कढ | न ख ] मे विरहणी; काम पीड दाह पदमणी । 

तुम संदेस सुधारस जिसा, पारं जाई कटं तिहा तिसां ॥ ६२॥ 

दृहा 

असपति इण पर सामी, पदमणि प्रेम प्रगास । 

वथण बाण वेभ्यो घणो; युक सबल निसास ॥ ६३॥ 

पत्री वाची प्रेम सु, चतुराई यु- विचार। 

कागद कर युके नही, नयण लगाई तार ॥ ६४ ॥ 


१६४ ] । सलसेन-प्चिनी गोरा बादङ संबन्ध खुमाण रासो 








कांमण वाण कुण सहि सकं, दामे सारी देह । 

सुन्दर तणा संदैसडा; निपट वधार नेह ॥ ६५॥ 

वार वार चुवन करं, रक्रा छु मुखाय । 

अजव पदी है पदमणी, सूव छल्या ए मांह ॥ ६६॥ 

असपति थो अदहि सारिखो, सदी न सकतो कोय । 

खील्यो वादर गारुडी, पदमणि मंत्र परोय ॥ ६७॥ 
चौपाहं 


अमपति वों वादक सुण, तु भेर बल्छभ पाहुणो । 

भगत जुगत कैती कहजीईं तेरी अकठ वसी मु हीदं ॥ ६८॥ 
पदमणि यु कियो सुम प्रीत, रुडी पर भाखं सहु रीत । 

जो हम हाथ आदं पदमणी, तो तुम क चं धरती घणी ॥ ६६॥ 
सुमट सह्‌ समफावें घणा, थिर कर थापे ए मंत्रणा । 

तुक जु करस्य देशज धणी, दृध डांग दिखछावे घणी ॥२७००॥ 
इस कही कर सुती निज नाहः पदिराभ्यो वाद पत्चिसाह । 
ङाख सोनिया दीधा सा हव गेवर देश अपार ॥ २५०१॥ 
रुक्षा छि देहं तुम हाथ; माह छिखहं प्रीतम गाथ। 

रक्षा ल्यु नहि आछम तणा, कोड वाचे तो भाज मंत्रणा ॥ २॥ 
मुख यु बात कर गा घणी; विरह वात सहु आम तणी | 
मुमु सीख दीयो सुपसाय; आलम साह दीयो पहोचाय ॥३॥ 
सोवन पोट मालां सिर, हय हसे पंसार करं । 

इण पर आयो चिनत्रगढ्‌ माह पूं वात सह परवाह ॥ ४,॥ 


रललसेन-पद्मिनी गोरा बादठ संबन्ध सुमाण रासो ] [ १६५ 


री मोकृटी निज घर उ्यारः माता हरख थईं तिणिवार । 
देखी साह तणो सिरपावः देखी सूरातम दरियाव ॥ ५॥ 
गोरो रावत मन॒ गहगहयो, करसी बादर सगरो क्यो । 
हरखित नार हू पदमणी, ए मेखवसी सदी मुर धणी ॥ ६॥ 
सुभट सहू चमक्या मन माह, वाद माहं अधिको आह । 
सगत न हानी राखी रह, बंधी अगन होवे तो दरः ७॥ 

दृहा 
विधना अयां बहि गुण दियो, नित दो मति मन मंद। 
जे छढे किम छोदए, दिष्य रहं कित चंद॥८॥ 
चौपाहं 

वाद वस कीयो मंत्रणो, कहं बात तं सहु को सुणो । 
वीस सहस सम करो पाखी, वात न किणही जाई ठखी ॥ ६॥ 
उपर अधिक करो ओद्धाड;, पाखतिया बंधो पतिवाड । 
दो दो सुभट रहो सा माह, बंधी सस्र सख्ह सन्नाह ॥१० 
छासे छार करो पाटखी, कसा माँ छे तु सखी । 
चिच पारुखी पदमणि तणी, परटी सोम करो तिण धणी ॥११॥ 
साचो पदमणि रो सिगार, उपर थापो भंवर गुंजार। 
तिण मँ रा्रत गोरो रहो, बात रखें कोई बारे कहो ॥१२॥ 
छेटी बिच न राखो रती; कारो छार करो पागती । 
गढरी पोल समीपे बार, सेन समीपं आंणो पार ॥१३॥ 

एम करी हिव तुम आवज्यो, वेला बहुली पडखावञ्यो । 
हं विच जाय करु छु वातः मिरस्यां जिम तिम धातोधात ।१४। 


१६६ ] [ रत्नसेन-पद्चिनी गोरा वादढ संवन्ध खुमाण रासो 





हुं ठे भवेयु राजान, पोहचावेस्युः चप निज थान । 

पे करेस्यां सवढो कलो; ए आलोच अद्ध अति भटो ॥१५॥ 
सुभटे सगरे मानी वातः परट करतां थयो प्रमात | 

भेद्‌ सदह समफादी घडी, चाल्यो वाद चं चरु चडी ॥१६॥ 
पोहतो जाय छसकर माह जहां वटो डं आरमसाह्‌। 

जाए वादठं करी साम, हरखित वोढं असपति ताम ॥१७॥ 
बादर साचा कह सदेश, वगसु, बोढा तोन देस । 

बादल अरज करे परगडी, स्वामी बात सिराडं चटी ॥१८ 
कटक सदह समफाव नीठ, पदमणि अणी गहरं पीठ 1 

युहड सह्‌ भाखं छ देहः नियुणी स्वामी विनती तेह ।१६॥ 
पदमनि सुं व्यो छ तुम कांमः तो हवं राखो मामो माम । 
अतरो हुवे हमकुं [वे] वसामः पद्मणी आंणुं जिम तुम पास ।२ 
असपति वोठे बरतो एम, कदो विसवास हषे तुम केम । 
बादर क श्री आम सुण, विदा करो छसकर आपणां ॥२१॥ 
युहड सद्र वोट छं सुखं, बेही स्वारथ चक्रो रखं। 

पदमणि ठेह न द्धोडं रावः रखे उपाबो असपति दाव ॥२२॥ 
पदिढी पण कीधों छे कर, तिण वेसास मिल्यो छ धूड । 

तिण कारण कहं भाम साह, छसकर सवही करो विदाहं ॥२३॥ 
जो बलि वीहो तो असवार, पासं राखो सहस वे च्यार । 

अवर द्यो सहं भागं चलाय) जिम चिसवास असां मन थाय २४ 
इम सुणीनें थयो उतावछो, वोढं आढ्म अति ब्रावलो । 

हम अवीह वीह किस थकी, बादर एसी तं क्या कथी ।२९॥ 


रल्सेन-परधिनी गौरा बादल संबन्ध सुमाण रासो ] [ १६७ 


हृकम कियो अपति हंसियार, कूच करव्यो ठसकर छार । 
सहस वे च्यार रहो हम पाम, हीद्‌ दु हे वेमास ॥२६॥ ! 
छसकरियां जब लाधो दृदुभओो, हरख षणो मन माँ हुभो । 
रसकर कुच कियो ततकाठ, चास्या सुभट विकट विकरा ॥२७॥ 
मीर मुगल को [इ] खाने निबाव, मुगङ पठांण घणी जस आभ । 
पद्मणी सनस करं जे भणी, आगे चाए दल्ढी मणी ॥२८॥ 
बिया बिया जे जो रण कष्टा, एका भाजं गज घटा । 

डा साह नणि विस्वास, तिण कारण राखण भिंड पास २६ 
सुरा सूरा सहस बेच्यार, असपति पास रहया असवार। 
आदिम बोके बादछ यणो, कियो कीधो हं तुमं तरणो ॥२०॥ 
वेग मंगावो अब पद्मणी, पाछो वाचा आपापणी । 

ढाख महोर तव रोकड दिया, पष्िराबणी वाणा समपिया ३१ 
ते छेष बादल आवियो, हरख्यो माय तणो तव हयो । 

तव सुश्डां सुं कही संकेत, हषे जगदीस दियो `` जेन ॥३२॥ 
तुम संकेत शडो राखो, पाखी तुरम लेह आषञ्यो । 

मत किण वात हुभो आखता, रखे ठगावो कां खता ॥३३॥ 
इम कदने भागो संचरयो, पारखियां पूः परवस्यो । 

राघव व्यास जे बुद्धिनिधान, स्वामिद्रोह थी नाटी सान ॥३४॥ 
छखवंढ एन छिखाणी का, टंण हराम तणो परभाईइ । 

असपति दीटो आवत ब्धी, वादछ बात करो निरमखी ॥२५॥ 
सादि सांभढ युम वीनती, पदमणि एम कं गुणवत । 

आच्‌, छं हजरत तुम गेह, आलम धरज्यो अधिक सनेह ॥३६॥ 


१६८ ] [{ रत्नसेन-पद्विनी गोरा वादल संबन्ध सुमाण रासो 


पण सोह्ागण यमन करं, एह अरज मन मादे धरे । 
एम सुणि ने भिम कर, पदमणि आपे आदर ठ ॥३७॥ 
पदमणि नारि तणा नख एक, तिण सरीखली नहि नारी एक। 
पदमणि कारण म्द हठ कियो, वयण छोपि रांणो प्रहि छियो ३८ 
मु मन खात अदं तिण तणी, मानीती करस्य पदमणि । 
अवर हुरम करसी पग सेव, पदमण कु पघरावो हेव ॥३६। 
एम की वि वादक भणी, परिघट दीधी पिरावणी । 
ते लेह वादलढ आवियो, पदमणि नारी बधावियो ॥४०। 
सुभटां नें मह भाखी वात, जई मेरावस्यु धातो धात । 
तुम सहु बाह रदेऽ्यो इहां, वात रिखे को [इ] काढो विहां॥॥४१॥ 
आयो वादढ असि पर चटी, नव नव वात के मन घडी । 
हे बुद्धि वसे तेने, कसी उणारथ छं जेहनं ॥४२॥ 
वात कर॑तां छागे वार, फिरि बादल आयो तिणवार । 
परगट आंण धरी पाङखी, आछिम देखे सह सारिखी ॥४३।॥ 


बादल विच विच मेँ वछि फिर, पदमणि [नें] मिस वातां करं । 
रह्यो पटर दिन एक पाच्लछो, सकर दुर गयो आगो ॥४४॥ 
किला तणी जत्र वेछां भई, तब तिहा वाद बोढं सही । 
हजरत एम कं पदमनी, सफ उमा थई वेां घणी ॥४५॥ 
म्हारी एक सुणो अरदाश, जिम हं आवुं तुम आवास । 
रतनसेन मुंको इकवार, तिससें वात कर दोय च्यार ॥४६॥ 

ठे राज्ञा आदु दरबार, जेम रषं कृरनो भचार । 

आम बोले सुण वादा; पदमनि बो कहया तं भला ॥४५॥ 


रत्वसेन-पद्यिनी गोरा बादर संबन्ध सुमाण रासो ] [ १६६ 


यह बोले हम होवे खमी, पदमणि न्याय कहीजं इसी । 

हृकम दियो आम ततकाङ, छोडयो रतनसेन भूपाङ ॥४८॥ 
वादक महिं छरुडावण गयो, राणो खम अपूठो थयो । 

फिटरे वाद छ] मुह म दिखार, सवर कगावी सुमने गाछ ।४६॥ 
वरी वेर घणो ते कियो, पद्मणि सि मौनं छियो । 

खत्रीवट माहं नाखी सेह, खत्री निसत थथा सवी गेह ॥५०॥ 


कवित्त 
फिट वाद कषे राव, वाच चूको हिदवाणह । 
खत्री धरम छजीग्रो, मिटथो भिड मान गुमान । 
साम प्रम छोपीयो, ण तापीर न कीनी । 
जीवत शसं खार, नारी असपति कु दीनी । 
कहा कर र्हं परवस पञ्यो, वाच ल्ढोप आदिम मथो | 
सत छोड कितो अब्र जीवं, तवहीं नीर उतर गयो ॥५१॥ 
कं वाद सुनि राव, वाच दंदबाण न चुक्कदौ । 
खत्री प्रम उजछो, सुहड धीरज न मुक्कही ॥ 
साम धरम ररूखहे, जस सबदीं कुं प्यारो। 
भुगतिहो गढ़ चिनोड, इटा कीरत विसतारो ॥ 
सकर [हो] सेत्र अमपत्तरी, अमपति साखी मेखियो । 
महिमान मान दीजं सदा, करहुं आद पुव्व कल्यो ॥५२॥ 
दृहा 
महि अगनीत गढमधरः ग्रही तस राज गदि । 
उस आङम करित हीर सं, सब विध होय सदलं ॥ ५३॥ 


१५० ] [ रत्नसेन-पद्चिनी गोरा वाङ संवन्ध दमाण रासो 
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राख रजा सिर राम कौ, धरि मन उमंग उदराद्‌ । 

राज्ञ पधारो चित्रगटृ, सव बिध होसी |स] हं ॥५४॥ 
कवित्त जात आदि अक्रो 

राच करहुं मन स्यान, जवनपती हठ हमीरह । 

गुमर करिए रस नही, की अंजलियह नीरह ॥ 

परा ठेखयो कषु धातः निम्यो निस छति रोस छंद । 

डाव विन घाव होव नही, वाचहुं पटृमख्र हीदं ॥५५॥ 

चपा 

भूप श्री उयो तिणवार, असपति वोट चित्त अपार । 

पदमणि ने मिक आवो जाय, पीं मीख दीए हित भाय ॥५६॥ 

राजा चाल्यो पदमणि भणी, सुखपाछां देखी घण घणी । 

पंठा मां जिस पाठली, वाच महू माची तव ठखी ॥५५॥ 

वादछ बो रणा सुणो, अवसर नही ए वाता तणो । 

एक थकी वीजी अवगाह, गृ खग पटवो सविकां मांह 1५८ 

स्वामी थाञ्यो घणु सनेत, महिं जई कीज्यो संकेत । 

साचो कीनो ए सष्िनांण, दीज्यो डाका जेत निसांण ॥ ६ ॥ 

रतन तुरं बखतं सही, संत्र भेद पिण हओ नही । 

मांमधरम नें सत परिमाण, गढ रियो नं चुटो एंण ॥ ६०॥ 

एम सुणी राजा रज्िभो, साई सफल मनोरथ कियो । 

कसट खेम पोता गह्‌ माह जाणक सूरज यु क्यो राह ॥६१॥ 

कुर तणा वाजा वालिया, तव ते सुभट सदहूं गाजिया । 

नीसरिया नव हत्त्था जोध; मांण दुसासन बेर विरोध ॥६९॥ 





रत्नसेन-द्चिनी गोरा बादर संबन्ध खुमाण रासो ] [ १५१ 





राघव तणो हुभो मुख स्यामः कूड फियो पिण न सरयो काम 
सामद्रोह पातिक परगट्यो, अकर गहनं पोरस मितयो ॥६३॥. 
साम काम समरथ अतिसूर, गोरो रावत अति गरूर । 
अरीदढ देखी तन उटसे, युमट सहू मन माहं हसे ॥ ६४॥ 
सूरावन चद्िया सिरदार, ॐचा खग जलहठ जुफार । 
दढा विमाडण दूह दुरा, ₹़ हत्त्या दीपं रिम राह ॥ ६५ ॥ 
च्यार सहस निसरिया सुर, एक एक थी अति करूर । 
भगुवणे वादछ गेह, षू सांमंत थाट सबेह्‌ ॥ ६६॥ 
घाघट दसं भिड धणां, मिह टोप करी सद्रामणा । 
धसिया छट ठे तरवार, हकारे खागा हकार ॥ ६७॥ 
रे रे असपति ऊभो रहं, हवे नासि मत जावो वह । 
महं पदमणि आणी छ जिका, तोन हिव देखाडा तिका ॥ ६८ ॥ 
तोनें खात अद्ध तिण तणी, पदमणि नार निहाकण वणी । 
हठ हमीर जाणो तो सही, खड अमां सु अवसर म्री ॥६६॥ 
इम कता भिड आया जिसे, आछिम दीठा अरियण तिसे । 
एहवी वात क पतिसाह, रिण रसियो उठियो रिम राह ॥७०॥ 
रे रे कूड कियो वादके, हद्‌ आय वाल्या साक । 
हरकारया असपति निज जोध, धाया किठकी करि करि 

क्रोध ॥७१] 
महां माहं मंडाणो किलो, बोट असपति सु वादलो। 
पातिसाह मत छांडो पाव, तेरा कूड अमीणा धाव ॥ ५२॥ 


१७२] [ रत्नसेन-पश्चिनी गोरा बादछ संबन्ध सुमाण रासो 


कवित्त 


सुणि वादठ क साह, बाह तुम बोर भलाई । 

मुख मीठा दिल कूड, द दीदू न कराई। 

पदमण करी कवु, तुम सिरपाव दराया । 

छोड्या राण रतन्न, सबे दर दूर बाया । 

अब ठडिहो खग बुखहू अकथः काफर गुडा धरु । 

हम सरिस चूक देखहुं सुतो, सुरख अण खूटी मरहुं ॥५३॥ 

कं वादछ सुण साह, राह पी तुम चुके । 

दे वाचा गढ़ देख, बहुर तुम राव ही क्के । 

हम हद्‌ के मीर, निरख रखी कुख्वटृह्‌ । 

पद्मणी दे ल्यं धणी; इदे हम छाज निषद्‌ । 

अब्र करहु जुद्धि जूटा न कह कहा रद्यो रस हम तुमह । 

अही खग छइं म धरं गरब, बर तस नहि अवसान इह ॥५४॥ 
चौपाई 


आक्म ताम हुआ असवार, जोधा सुगर पराण जकार । 

, भिद्या खाग रिण मचियो दूह, सुमट न दाख कह पूठ ॥७६॥ 
खेहाडंबर उच्यो इमो, सूरज जाणे बचुल्या जिस्यो । 

बांण विष्टं चिद दिश घणा, रुड्या नगारा सींधू तणा ॥५६॥ 
खडग फक्क ३[ज्‌] जल धार, जांणक वि[ज्‌]जङ घण अंधार । 
संन्नाहं तूरं तरबार, जागें फाल अगनि अण पार ॥७७॥ 

ङ त अणी पटं सभरा, तूर कालज नें फेफरा । 

उड बूर वं रत खार, गु जं सी घा[म] घण असराङ ॥७८॥ 


रलसेन-पद्विनी गोरा बादल सन्ध सुमाण रासो ] [ १ 


जज 











बह तीर चणणाट पंखाछ, मड मातो तातो वरसाछ । 

पडे मार गूरज गोफणी, फोजां कूटे तूर अणी ॥५६॥ 

मार मार कदि वाह छो, रण दुधा सामंत छो । 

खान निबाव ग थल खाय, हजरत करं खुदाय खदाय ॥८०॥ 

नारद कछकी करि करि हासः गीरध माश तणा ठे प्रास । 

धड़ उपर धड़ उद पडे, केता संमत सिर विण डे ॥८१॥ 

रिण चाचर नाचे रजपूत, धंकठ माचवियो रण धूत । 

धन धनं कहं सुरज धीरवे, अप्चर माङा कंटेठबें ॥८२॥ 
दृहा 

उत असपति तोषा वक, इत हकारे राण । 

तिण वें वादढ तणा, अडिया भुज असमान ॥८३॥ 

कुण तों जल सायरा, कुण उपाडे' मेर । 

वाद तो विण सामरे, (इमु) कृण फाठं समसेर ॥८४॥ 

दां विभाडण साहरा, उपांडे गज दृत । 

तु (ज्‌) फ भुजां गाजण तणा, बठिददारी बढवत ॥८६॥ 

जावे असपति रीमियो, सुृडा खमी सवाब । 

खागें खान निबाब ने, वं उतारी आब ॥८६॥ 

हसियो आम जाम सुभि, खग खसियो खत्रि सार । 

तु वेषाढक वादछा, अंगद रो अवतार ॥८७॥ 

नावा खान निबावरा, फाटा ऊभा फ । 

वाका सुणिया जग धिरे, वाज्ञतं डाके ॥८८॥ 

मदि डो सायर ससे, पच्‌) दिम उगे माण । 


१७४ ] [ रत्नसेन-पद्विनी गोरा बादर संबन्ध खुमाण रासो, 


= ~ ~ ~~~ ~ 


बादर जेहा सूरमा, कयां चूके अवरसांण ॥८६॥ 
रिण डो फिर फिर खढा, धडां धपा धार । 
पारीसे पिडहार स्यु, नह मूर मनुहार ॥६०॥ 
चड़ पति साई बींदणी, मद्‌ जोवन मयमत । 
मुम मन परणेवा तणी, खरी विरगगी खंत ॥६१ 
सुण गोरा बादल कर्द, तु समंत सक्र । 

तु दढ नायक दींदुभा, तुज्‌) भुजे रिण छन्न ॥६२॥ 
तु सीध चादृण सूरमा, उजवाङण कुखबहट । 

तु बाधे पतिसाह यु परतो डर रणवट ॥६३॥ 

बाधे मोड महाबद्धी, बाधं असि गज गाह्‌ । 

सिर तुखमी दर घािर्या, डहियां खाग दुबाह ॥६४॥ 
केसरिया वागा किया, भुज उर्वांणे खाग । 

जांणक भूखो केरी, जुडवा नालं खाग ॥६५॥ 
सूरज हत सलांम करः, वहि मुदा ब घाल । 

यु पतीसाहा सम चद, आयो रणवट जाल ॥६६॥ 
भरे डांण दर्ैवान मति, राम राम मुख ट्‌ । 

अकल तं रण उरियो, मामी छोह मरह ॥६७॥। 

रडं नगारा ्िधू, रिण सूरातन र[स्‌] स । 

मद्‌ आयो गोरो मरद, अडियो सीस इरस्स ॥६८॥ 
आवें असपति आगे, इसो उडायो लाग। 

पायर पाखङ पाधरं, जाणें हणु मत वाग ॥॥६६॥ 


रत्नसेन-पश्चिनी गोरा बादर संबेध खुमाण रासो [१५५ 
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हाका करि किलकी हसं, उसे रिमां जिम नाग । 
तिण वेढां त्रिजडा हथो, करं पकंदा धाव ॥२८००॥ 
आडा खर भांजं अनड, फुररंतो गज भार । 

आयो असपति ऊपर, मुखं कतो सियार ॥२८०१॥ 
तों खग तारां छे, गोरे कीधो धाव । 

असपति जीव उबेंता, पाहा दीधा पाव ॥२८०२॥ 
कँ वादक गोरा सुणो, सकजां एक सुभाव। 
आयोआम गिया पर्छ, कृण राणो ण राव ॥२८०३॥ 
तोनें रिण वाही वणी, वदसी जगत विसेख । 

दह्वीसर परमेसरो, या सु केदो तेख ॥२८०४॥ 

घण षटं नजा धाव करि, छ्डं भडं ठे बाह । 

गोरो रणवबट पदयो, वाही वाह ए छो ॥२८०५॥ 
खमा खमा कदि अप्रा, डर उडे सीर हाथ । 

गिढे डए भग प्रीष अयु, जाव वर्ह दिन नाथ ॥२८०६॥ 
आवे वाद उपरे, करे हथेटी छह । 

दंड पतिसाही डोिया, भागी तुज मूजाहं ॥२८०५॥ 
अदयो सूरातम तणा, अजे अथमाणं अथाग। 
सुजबेबे रुधा भटा, इक यु टां इक खाग ॥८ 

यु देखे काका तणो, वाद्‌ यु हवा वा । 

वाद आयो साह घु, चोरंग बधे चार ॥६॥ 
हछ्कारे भिड आपणा, वाकारं रिम थाट । 

पडिया कोस बीस पर, ाडंतो खग साट ।॥१०॥ 


१७६] रलसेन-पद्चिनी गोरा वादठ संबंध खुमाण रासो 


छो छकारं उडवं, इसा छगाया हाथ । 

पार खेत पञ्ाडियोः; सारो असपति साथ ॥११॥ 

रह चवीं सारा कद्‌ [यु |; उभमो असपति आप। 

जा नवि सखस्यो बाद, करी गुजांह ताख ॥१२॥ 

खल गया बादर खगं, पूर हमम सुरसांण । 

सासंह जांणडउ तान सुत, पीधा चद प्रमाण ॥*३॥ 

पकछ्यो असपति वादष, एकड़ म ट्‌] छ अवीह | 

मेगल हंदा मग ठठ, गा वजावं सीह ॥४४॥ 

फिर छोड पकड फिर, नाच नचावेँ तेम । 

रस छागो रमत रमे, भोढा वाटकर जेम ॥१५॥ 
केवित्त 

युण वाद कदं साह, राह हीदू धरम रख्खो । 

सामधरम सुरान, अकट उसताढ परख्खो ॥ 

तु सांमंत सकल, वुद्धि व अकट दुवा । 

वु ही ढा हीदबाण, तु ही रावत खग वाहो ॥ 

गोरिक सरगि अपद्कर वरी, तुम दुनी में यम सुनहं । 

पतिसाद्ी दलं छांइरा, वहू भई जब वस करहुं ॥१६॥ 
दहा 

ध्रम राख्यो राख्यो वणी, र(ख)खी पदमणि पठ ।मे' । 

अव रख्खर्ह मेरी अदव, क आछिम सुण दूठ ॥१७॥ 

मेरे छाछ [तू] भूमं वरो, ए दुनियांण उकन् | 

भातीजं काको भिं दीधो न्याव विगत्त ॥१८॥ 
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फोटो-तावंजनिक संपर्कं विभाग-राजत्थान] 


रलसेन-पश्मिनी गोरा बादर संबंध खुमाण रासो [१७७ 


चौपाहं 
ङमो रतनसेन राजानः दीठो जुद्ध महा असमान । 
नोया वादढ गोरा तणा, हाथ महाबल अरिगंजणा ॥१६॥ 
पदमणि उभी चे आसीस, जीवो बादर कोड वरीस । 
साभधरम साचव्यो सवेह, राखी वादछ खत्रीवर रेह ॥२०॥ 
गोरो रावत रण मे र्यो, भरम सेन सावं खग ख्हयो। 
लटाणो छसकर जूजुवो, साका वादित भारथ हुवो ॥२१॥ 
पातिसाह प्राहं मु किभो, एह बले मोरो जस छिभो । 
साह कटै सार बादङा, किया पवाडा तें ही भला ॥२२॥ 
दीवत दन दियो म्हो मणौ, किसी करा हिवें करत घणी । 
आङिम नीसर गयो एको, गोरो वादृढ जीत्यो फिट ॥२३॥ 
वहा 
करि काग बादर सबी, हजरत राखी पास । 
इक तेरे युख मु चर्देः अइ हीदू स्याबास ॥२४॥ 
पातसाह दिल्छी गए, भै दुनी सरबात । 
वादरू भिंड रण सोभियो, उवारी अखीयात ॥२५॥ 
हसम खजीनो हरयो; श्र मु क्यो पतिसाह। 
बोल्यो तु निरवादियो; अश््यो भीचं दुबाह ॥२६॥ 
उधाञ्यो चित्रकोट गढ़, सामा भाया राण । 
मखियो वादङ रतनसी; करं बखांण सुमांण ॥ २७॥ 
सामेो आया सकठ, घुरिया जंत निसाण । 
बधायो गज मोतीया, गुनियन करं वखांन ॥२८॥ 


५८ ] [ स्नसन-प्चिनी गोरा बादल वन्ध घुमाण रासो 


चौपाई = 

सहा महद्व महिं दियो, अरथ राज बाट तें द्वियो | 
पदमणि नार लिया वारणा, राच्या पण अम दंपति तणा ॥२६॥ 
दृण पर आन्यो महि सकार, वंदीजन बोट लवकार्‌ । 
आवी छागो साता पायः मात आसीस ददं अप्तवाच ।।३०॥ 
निज नारी ओद्ी नवी घाट; परि शगार कर तिलक छार । 
अरब अभोखों इडं करी, मोती घाट भरी संचर ॥२१॥ 
दीधा विविध वघावा घणा, कमे खेम आयां तणा । 
व्र गरि री अस्री करट; काका किण विध रण म रं ॥३२॥ 
का किती पर बाहवा हाय; केता मार्या आछ्म साय । 
वाद वाटं माता यगो, कियु बरखाण ककराली तणो 1२३ 
अस्रपति पिण परा पाद्वा दिया; जन तणा बाना बाजिया | 
बीद्राया सव खान निवाव, क उम्रीसं कं पयताव 1३४॥ 
उपर्‌ गारा भि पाष्या; अवर यु्न्र नणा ओोदियो | 
तत चिराय नि दयः युधां सस्ट न मिदियो ताह ॥३५॥ 
ङ उजव्रान्यो गारं आन्नः युृडां मीषां चडावि राज । 
गिण खेनी गोरे भोगथीः म वो सिो क्रियो पृथी ॥३६॥ 
घटा वदी योर्‌ बरी; ववि मोड महा रिण करी । 
म तो जानी थह मुुविथाः विरुद युजा दरं गोरछ छिया ॥३७॥ 

कुंडरिया 
गोर त्रिय इम उ [च्‌] चर्‌, चण वाद्ढ समर |न्‌। थ । 
पिर युक रिण मेँ कूम, किम करि बाह्या द्‌ नि] थ ॥ 


रत्नसेन-पद्विनी गोरा बादर संबन्ध खुमाण रासो ] [ १५६ 





किस करि ' करि वाहया हत्त्य, ब [त्‌] थ भरि युहड पिह्ाड्या | 

मागा इय गय धट, जाए नैजं असि चादृया । 

शिखया खान नबाव; सीस असपति फोरिछ। 

कहं वाद्‌ सुण मातः रिण ही इम जुहया गोरिक ॥२८॥ 
चौपाहं 


इम सुणि नें कांमनी तेह, विकसित वदन हई ससनेह । 

रोम रोम सूरिम उदी, युकी मदा बोट वी ॥३६॥ 
साब बेटा दिवे वादला, ठक्कर दोहिा हवं एकडा । 

पठे पड़ छः छेटी घणी, रीस करेसी मारो धणी ॥४०॥ 

बहिटी होय म छावो वार, भा होय काकी भरतार । 

एम सुणी बादङ हरखियो, घन धन मात तुमारो हयो ॥ ४१॥ 
दान पुन्य तव बहरा करी, करि श्र गार ची भल तुरी । 
श्रीफठ छे हाथ धरी, जे जे राम कही नीसरी ॥ ४२ ॥ 

टरेड ुरो गजे चीतोडः बाध्यो सुजस तणो सिर मोड । 

इण पर आखा उद्लाढती, आवी खेत रिण मट्पती ॥ ४३॥ 
पूजी गवरी करी सनांनः पदिरी धवर वस्र परिधान । 

खमा खमा कषँ घन भरतार, रिण समद्‌ हिढोढण हार ॥४४॥ 
खट मंदिर पिय खो धरी, अगनिसरण कीधो सु दरी । 

पति पासं जई पोहती विसे, भरध सिखासण दीधो तिसं ॥४५॥ 
अमरापुर वसीया उद्धा जय जयकार हओ जग माह । 

चंद सूरज बे कीधा साख, णठ चीतोड दल्टी दल साख ॥४६॥ 


१८० ] [ रतनसेन-पद्मिनी गोरा बाद संबन्ध खुमाण ससो 





करी सतक्रत देही संसकार, आयो वादङ निज घर बार। 
रजपूततां ए रीत सदा, मरणे मंगढ हरखितं थाई ॥ ४७ ॥ 
दृहा 
रिण रहचिया म रोय, रोए रण भजे गया । 
भरणं संगर होय, इण घर आगा ही छगें ॥४८॥ 
चौपाई 
विरूद्‌ बोखावें बादर षणी, साम सनाह सुहडा्ई तणी । 
इसो न को वि हूभो सुरः, कमधज वंश चढ़ायो नूर ॥४६॥ 
पद्मणि राख राण राकियो, गढ़ृतो भार भुजं जाङ्यो १ । 
रिण भिडता राखावी रेह, वसो वसो" वादठ गुण गेह ॥५०॥ 
फवित्त 
जय वाद जयवंत; विरुद बादल अरिगंजण । 
संकट सामि सना भिडं पतिसाहां भंजण । 
मरण सका माण, हणण हाथी मय मत्तहं । 
साम बेद द्यौडणो, दियण वहिनी अहि वंत । 
पदमणौ नार श्री मुख कर, इष्यो अवर न कोर हभ । 
आरती उतारे बर तणी; जं वादर लंबं तुं ॥५९॥। 
क मात बादछा, मछ मुम उअर उपन्नो । 
कुल दीपक कु तिक रंक घर रयण संपन्नो । 
ग्रहि मोखण पतिसाह, रुक बङ्‌ गं जण अरी दर । 
जेत हस्थ जग जेठ; भुज बिहार भुज षठ । 
१ छायो ९ नमोनमो 


रतसेन-पश्चिनी गोरा बादर संबन्ध खुमाण रासो ] [ १८१ 





सुख मु छ तुम इर छञ्ज तुददी, सारी बे किया भडा । 
चीतोड मोड बाध्यो सिर, दल्छीपति छाडं तडा ॥५२॥ 
राम तणं भिडया जिम दणुःमानः तेम बादर रतनसी राण । 
पद्मणि सत सीता सारिखी, बादर भिड ठंघाया रखी ॥५३॥ 
सेवा कीधी अपद्धर तणी, तिण सोभा वाधी घण षणी । 
करी दिखावं इसीक कोय; अवरा सुदडा आदर होय ॥५४॥ 
गोरा वादरू नी ए कथा, कही सुणी परंपर यथा । 
साभछता मन वंदित फट, राज रिद्ध छ [ह] मी बहू मिटे ॥५५॥ 
सामधरम सापुरसा होय; सीट दृढ ट्वी जोय । 
हदु धरम सत परिमाण, वाञ्या सुज [स] तणा नीसाण ॥५६॥ 
हति श्री चिश्रकोटाधिपति वापा सुमाणान्वये राणा 
रतनसेन पदमणी गोरा बादल संबंध भिंचित्‌ पृवोक्त 
करिचित प्रथाधिकारेण १५ दोठतेविजयग 
विरवितोऽयं अधिकार संपुणेम्‌ 


हृति श्री षष्ठ खंड सम्पणेम्‌ 


नटमल नाहर कृत 


गोरा बादल चप 
पोर 


चरण कमल चितछाय; कं समर श्री शारदा ; 

मुम अख्खर दे माय, किस कथा चित छायके ॥ १॥ 

जंवूदीप-ममार, भरतखंड खंडा-सिर ; 

नगर भो इक सार, गढचितौड दै विखम अत ॥ २॥ 

रतनसेन जिहां राय, पाय कम सेवे सुभट ; 

सूरकीर सुखदाय; राजपूत रजको धणी ॥ २॥ 

चतुर पुरस चहर्बानः दन मोन दून" दिये , 

मंगत जिन को मोन आवे मंगत दूर ते॥४॥ 
वित्त 

एकर दिवस नृप-पास आस करि मंगत आए, 

च्यार चतुर वेताङ, दृष्टि भूपति दिखाए । 

दे आसिका-असीसः वीस दस विरद युनाए 

नरपति पूत भद्रः कौन देखा ते भए। 

हम आए सिंघूदीप ते, कीरति घुनिकर तुम-तणी, 

राजञा रतनसेन चदवण ई, गढ ॒चितोड केरो धणी ॥ ५॥ 


गोरा बादर चौपहई ] [ १८३ 


राय देय॒ सनर्मोन, पास अपने बेठाये, 
कहो दीप की बात, जहो तें तुम चर आये । 
क्या-क्या उपजत उदा, दीप सिषछ दै केसा, 
कटै भाट सुनो राय, कर देख्या है जसा । 
उद्ध-पार अद्भुत नगर, सोभा कदि न सक्‌ घणी, ` 
एेरापति उपजत उरो, अवर नार है पदमणी॥ ६॥ 
दूह 
पदमावति नारी कसी, कहो । भाटजी, बातः 
भाट कदै, नरपति सुणो, च्यार रमण की जात ॥ ७॥ 
इक चित्रनि, इक हस्तनी, एक सखनी नार, 
उत्तम त्रीया पदमनी, तस गुण अपरंपार ॥ ८॥ 
चौपहं 
कहो भाट, पदमावति-छख्खन; गुणी सरस तुम बडे विचख्लन 
रंग-रूप-गुण-गति-मति दाखो, भाखा सकठ मधुर-सुर भाखो।£। 


कवित्त 


पदमावति भुखचंद्‌, पद्म-सुर वास ज आवं, 

भमर भमत चहं फेर, देख सुर असुर छभावे । 

अंगु इकसत आठ; ऊच सा सुन्दर नारी; 

पटरी सत्तावीस, ईस चित छाय संवारी। 

ज्रगनेण, वेण कोकिङ सरस, केहरि-खंकी कामनी, 
अधर छार, हीरा दसन, मु ह धनुषः गय गामनी ॥ १०॥ 


१८४ ] [ गोरा बादर चौपड 


दृह्य 

पदमावत के गुण सुणे, चदी चप चित रायः 

विन देख्यां पदमावती, जनम अस्यारथ जाय ॥ ११॥ 
चौप्रं 

वसी चित्त-अंतर पदमावतः निखा नींद दिन अन्न न मावतः 

इम रहर्तो इक जोगी आयो, राजद्वार परि धृही पायो ॥ १२॥ 
कवित्त 

सिद्ध बहो जो्ेदरः देख राजा चित हरस्यौ, 

यँ सरोज सर सोमिः सूर देखत ही बिकस्यौ । 

भगत-भावे बह करी, जुगत कर जोग संतोख्यौ, 

निसा बेठ नृप पासि, पत्र पंचामृत पोख्यौ । 

संतुष्ट होई रावर कै, मांग जु तुम, क्क चाहिये 

राजा रतनसेन चहुवोण क, इक पद्मण मोहि व्याहिये ॥१३॥ 

कै ताम जोरगद्रः दीप सिघर पदमावतः 

राज पाट तजि चौ, भूप । जे तुम मन भावत । 

कै राय, करि कृपा, वेग यहु कारज कीलं 

जो इ कहो सो नाथ, साथ सामी डीजे । 

मृण त्वचा विदाई सिद्धं तब, पटो मंत्र तब बेठ करि, 

उड गये सिघल्द्रीपर्को; ( राजा ) रतनसेन जोगेदर वरि ॥१४॥ 
दहा 

सुण रावतः जोगी कै करि रावल को बेस; 

इक-सवदी भिर्या करो, यह मेरा उपदेस ॥ १५॥ 


गोरा बादर चोप ` [ १८५ 


कवित्त 

दियो मेख जोर्गद्ः कान यद्रा परा 

कथा सिगी गे अंग बभूत चटढाई। 

कपट जटा, करदंड, मोरपेख विष्मण भोरे, 

वन्न कोटो पिर, अरुख अगचर सुख बो, 

कर-पंकज पात्र अनूप ठे, राज द्वार जब भावियो, 

चप सुता निरख पद्मावती) तब सु राज सुरमाहयो ॥ १६॥ 
दृहा 

मन सोह्यो पदमावती; देख रूप अति राड्‌, 

कदै सखी सु नीर ठे, रावढ छंट उठाई ॥ १ ॥ 


कृषित्त 


छट उठायो जोग भाय, तिरा सखी विचस्खण, 
रावछ-रूप अनूप, अंग वत्तीसे ठल्खण । 

तब पद्मावत्ि हार, तोड़ नवसर दी भिख्या, 
सुकताफढ भरि थाल, नाथ पे छाई सिख्या । 

कर जोड गुरू आगे धरे, देख नाथ भसे करै, 

जो जिस कायक होय सो, तेसी ही भिख्या लहै ॥१८॥ 
चल्यौ आप जोगेदर, चङित राजाह आयो, 

देख राय हरश्चियौ, सीस छे चरण छगायो । 

आज पवित्र भया गेह, नेह धरि गरू पधारे, 

आज सफङ युमकाज, बढ़ है भाग हमारे । 


१८६] [ पोरा बादर चौपई 


तब सुनि आ पद्मावती; गुरू चरण छे सिर धरे, 
भासीस देह रावरु कदै पुत्री तुम कार सर ॥१६॥ 
कषे तोम राजानः पदम पुत्री युखदायकः 

वर प्रापत अब भई, नहीं कोई बर रायक । 

हं ल्यायो वर, राय, तोष पुत्री कं कारणः 
गहु-चिततोड-राजानः दुष्ट-दुरजने-विडारण । 

राजा रतनसेन चहुवाण दै, तिस समवड नहि अवर नरः 
परणाय देह पदमावती, मान वचन तू सन्तकर ॥२०॥ 
गुरू-बचन राजान, मन पुत्री परणाई, 

रतनसेम के साथ) भई है भी सगाई । 

दीन्हो बहु दायजो, काठ श्ुकताफट हीरे, 

पाटंबरः पटकरूढः, थार भर कंचन नौरे । 

राव करै राजान को, पदमावति सुकराश्य, 
चीतोड्‌-छोक विता करे, राजा रतन चाषे ॥२१॥ 
राघव दयो संग, वेग पदमनी चराई, 

रोवतत माता भ्रातः क वरि को कंठ ङ्गा । 
उडन-खटोखा चट राय, पदमावति, जोगी 

राघव चेतन संग, उडवि आये गढ मोगी । 

नीसाण बजे पंच-सबद तह, गोरी मंगर गायो; 
राजा रतनसेन पदमावती छे चितोडगढ्‌ आवियो ॥२२॥ 
तजी रानि सब ओर, राव पदमावति रातो; 
रेन-दिवस रह पास, अंग भाणंद मदमातो । 





गोरा बादङ चौपरं ] [ १८७ 


नेम नीर को छियो, बीन देख्यां पदमावतः 
महा-मोह-वस भयो, रदै असी विध रावत । 
जब निसा रही इक-दोय घड़ी, तब सिकार-उहम कियो, 
राज्ञा रतनसेन असवार हय; राघव चेतन संग छियो ॥२३॥ 
दहा 
बन फँ भीतर सेढ, ठेखा वियापी तेमः 
विन देख्याँ पदमावती, जठ पीवण को नेम ॥२४॥ 
कवित्त 
तब राघव चितं छाय, सरस पुती सवारी; 
त्रिपुरा की कर छपा, रूप पद्मावति नारी । 
भेखं भाव बहू करी; जंघ प्र तीर बनाया, 
देख राय भयो रोसः पाप मन भीतर छाया । 
विना रम्यां पदमावती, तीर स क्युकर जाणियोः 
मारूं न विग्र, काढ नगर, यह सुभाव मन आणियो ॥२५॥ 
घरि आयो राज्ञानःविप्रकु दिया निकारा; 
राघव तिसदही समै, वेस वेरागी धारा । 
भगे बेस सरीर, नीर भर छिया कमंडलः 
जत्र बजावं जुगतः जोग-तत रदै अखंडल । 
दिल्छी सु आय प्रापत भयो, रह उद्यान बन खंड सिर, 
पातसाह तिहा अछावदी, करे राज सिर नर सुथिर ॥२६॥ 
एक दिवस सीकार साह खेत तिह आयोः 
राघव तिसदही समै जुगत कर जंत्र बजायो । 


१८८] [ गोरा बादठ चौ 


09 प पण ण कक 


सरग सब तज वनवास पास राघव के आए 

यणे राग धर कोन साह ख्रण कहू न पाए । 

आयो यु तहँ अल्छावदी, देख चरित अचरज भयोः 

उतर तुरंग से साह तब, राघव के आगे गयो ॥२अ॥ 
दृह्य 

रीक्ष्यौ साह सुराग सुनि, राघव को क्‌ तोम, 

दिङिपति हम तुम सों करै, चरो हमारे धाम ॥२८॥ 

हम बंरागी, तुम प्रह, अर प्रथवी पतिसाह, 

हम तुम एेसा संग है, जेसा चंद क राह ॥२६॥ 

हठ कीनो पतिसाह तब, राघव आन्यौ गेहः 

राग रंग रीक्यौ अधिक, दिन दिन अधिक सनेह्‌ ॥३०॥ 


कवित्त 


एक दिवस नर काइ, ससा जीवत रह ल्यायोः 

पातिसाह ठे तव्ब, गोद्‌ ऊपर बेठायो । , 

ता पर फेरे हाथ, अधिक कोम रोमावछ, 

याते कोमङ कषु, कहो राघव गुण-रावरू। 

तब हाथ फेर राघव करै, यतँ कोमर सहस गुण, 

पद्माषति-देहः विप्र उचरे, पातसाह धरि कान सुण ॥२१॥ 
दूह 

व्यास चुाए अलावदी, पूत बात प्रमातः 

सां विधि जाणो सक, त्रियकी कितनी जात ॥३२॥ 
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राघव कै नरिंद्‌ युन, त्रीय जाति है च्यारः 
चित्रन हस्तन संखनी, पदमनि रूप अपार ॥३३॥ 
( जथ पदमनी वर्णनम्‌ ) 
पद्मनि के परस्वेद से, कसतूरी की वास) 
कमलगंध यख ते चले, भमर तजत नहि पास ॥३४॥ 
कवित्त 
पदमगंध पदमनी; ममर चहुंफेर भमत अतः 
चंदं बदन, चतुरंग, अंग चंदन सो बवासत । 
सेत, स्याम अरु अरन, नयन-राजीव विराजतः 
कीर चु च नासिका; रूप रभादिक छाजत । 
गुणवत दंत दाडिम की, अधर छाछ, हीरा दसन, 
आहार पान कोमङ अधिकः, रस सिगार नव सत वसन ॥३५॥ 
पान हृते पारी, पेम-पूरण सू छाजत, 
भुज भ्रणार युबिसाछ, चाछ हंसागति चाछत । 
चंपावरण सुचंगः सूर उजासी भाक, 
पद्म चरण तठ रदै, निरख सुरन युनि भके । 
हर कंक; अंग चंदन-वरन, नार सकर-सिर युगटमणि) 
अल्छावदीन सुरर्तीन सुण; पद्मन ठच्छन एह भणि ॥३६॥ 
( अथ चित्रण वणनम्‌ ) 
चपर चित्त चित्रणी, चपर अति चंचठ नारी, 
कंवङ-नेन कटि मीन, वेण जू नागन कारी । 
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पीय पयोहर कठिन, वचन अमृत मुख बोले, 

जंपा कदटी-खंभ, गिडत गवर गति डोठे। 

संभोग-रीत जनत सकल नित सिंणार-भीनी रदै 

अल्छावदीन सुतान सुनः कवि चित्रन-लच्छन कदे ॥३५॥ 
८ अथ हस्तनी वणेनन्‌ ) 

हेत बहूत हस्तनी, केस अति कुरिक विराजत, 

दिग देखत मूग नेन, चपल अति खंजन ढाजत । 

कृनकठता कामनी, बीज दाडिम दसनावत, 

पहुप वेस॒पटरंत, कंत अति हेत सुद्टावत । 

अति चतुर, कुच कंचन कठस, काम कठि कामिन कर, 

अल्लावदीन युखतान सुण, ए लच्छन हस्तन धरं ॥२८॥ 
( अथ संसनी वणनम्‌ ) 

जटा जृट जोखता, चदन विकराढ विकल अति, 

सकर देहः सरोसः स्वान जू सदा धुरकषति । 

गरदभ-गति, गुनहीनः परे ढरि पीन पयोहर, 

मंह-गंध) तन मलन; चुल्ह समतूक भ्णदर । 

अति घोर निद्र, भस अधिक, अति अहार, गज अंखनीः 

अल्कावदयीन युङतान सुण ए छच्छन त्रिय संखनी ॥२६॥ 

लोक 
पद्विनी पद्म मध्येषु, कोरि मध्येषु चित्रणी, 
हस्तनी सहसत मध्येषु, वत्तमानेपु संखनी ॥४०॥ 
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पद्मिनी पान राचंति, मान राचंति चित्रणी; 
हस्तनी हास राचंति, कह राचंति संखनी ॥४१॥ 
पश्चिनी पदम गंधेन, मदं गंधेन चित्रणी, 
हस्तनी पुष्प गंधेन, मच्छ गंधेन संखणी ।४२॥ 
प्चिनी पो्र-निद्रा च, दवे पोहर निद्रा च हस्तनी, 
चित्रनी चमक निद्रा च, अघोर निद्रा च संखनी ।४३॥ 

( अथ पुरष जात च्यार वणनम्‌ ) 
दहा 
अथ तितत खण 

मूख सकोमट तनः वचन, सीलवंत, सुर ग्न; 

रति विनोद्‌ अति रुच नही, ससा करत बहु सान ॥४४॥ 

अथ परग ठलछन 

मधुर-वचन, मृग मभ्य -तन, चपल बुद्धि अति भीरः, 

चतुर, साधु, अति हसत यख, कासी; कनक-सरीर ।४५॥ 
अथ दषम 

वृषभ जातं भारी पुरुष, दाता, करूर-युभाव, 

कपरी कल ठंपट हट, काम केड बहू चाव ॥४६॥ 

अथ तुरंग 

तन दीरथ दीरघ चरन; दीरघ नख सिख अंश, 

सुभर-तरुनि-संग रति-रवनः, आस अधिक तुरण ॥ ४७॥ 
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केवित्त 
ससिक पुरुष-संयोग, नारि पदमावति लोड, 
मृग नर सु चित्रणी, प्रेम पूरण सू जो 
वृषम पुरूष हस्तनी, भोग अत ही सुख पावे, 
अश्व पुरुष संयोग, नार सखनी सुहावे । 
मृण ससिक वृपभ अर अश्च पुनि, जाति च्यारि पुरूषां तणी; 
अल्लादीन सुरताण; सुणि, जात च्यार नारी तणी ॥ ४८॥ 
दूह 
नारि जाति सुण पातिसाहः, राघव छियो वुकाय; 
दोय सहस युम हरम दै, देखि मह मे जाय ॥ ४६॥ 
राघव कै नरिद युनि, गरमदर मे न जायः 
छाया देखू तेढ मँ, नारी दे" बताय ॥ ६० ॥ 


कवित 


हकम कियो पतिसाहः नारि सिगार बनाबहुः 
तेढ-छृड भर धरो, भय दीदार दिखावहू । 
हृरमा सकठ निहार, तवे राघव यू भास 
हंस गमन, मृग नेन; हप रंभा कौं राखै। 
चित्रन; हस्तन, संखनी, पातसाहजादी घणी, 
सरस त्रिया मेँ सुन्दरी, नहीं साह धर पद्मणी ॥ ५१॥ 
कदे ताम सुङतांनः वेग॒पदेमनी बतावहुः 
जहो होड ता कहो, जो कृष मागो सो पावहू। 
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पद्मन सिघछ्दीप, उदध-पे-पार, पयंप, 

देख समुद्रः सुरतांन, हिया कायर का कषे । 

यू सुनवि चल्यौ सुरुर्तोनः तब आय इद्ध ऊपर पड्यौ, 
पदमनी करां राघव कहो, पातसाह्‌ अत हठ चल्यो ।॥ ५२॥ 


सोरटा 
राघव छह प्रस्ताव, पातसाहपं बू जप । 
पदमनि नेदी ठव, रतनसेन चहुवाणपे ॥ ५३॥ 
दहा 
सुणवि चढ्यौ सुरुर्तोन तब, चछियो गढ चीतोड़ । 
दिया द्मामा दिद्धिपतः भई राय पर दोड॥५४॥ 
कपि सगे राण, चि चक्र खर्म भई। 
सुररज वायो भाण, चोट नगारे जब दई ॥ ५५॥ 


छंद जात रेषाद्‌ 


चटे चिदं दिसि साह ॐ दल, घरे धीरज कौन १ । 
अभिमान-भणंद अंग उपजौ, गिणे गन न सौन ॥ ६ ॥ 
असवार त्रय छख साथ अदसुत, पाखरे ज तुरंग । 
ताजी स तुरकी भौ अराकी, सबज नीके रंग । ५७॥ 
कम्मेत, काठे, हासिकले, सायुद्रः अर तबरेस । 
अबङ्क, युजम, सुबाहिरे, सवज नीके नेस ॥ ५८॥ 
सारंग, कहर अरु सरौजी, भले पंच कल्याण । 
नाचंत पातर ञ्यु तुरंगमः रतन-जड़ति परठोण ॥ ५६ ॥ 
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म ज मधन ~ ५ 


गाम सोवन मुक्छ सौद, जेर वंध यु पाट । 

अव रेसमी कसि तंग ताणं, छटकणा कै थाट ॥ ६०॥ 
गलगाह घरूघरमाढ घमक, नवल बाज वणाव । 

कटेगी भी अरकसी पाखरः, भां परचौ भाव ॥ ६१ ॥ 
हल्के पचावन साथ हाथी, ठठक तेजा दा । 

अति घष्टा सावण मास जसी, मरं मद परनाट ॥ १२ ॥ 
वग-करति कांति सपेद्‌ सुंदरः गाजते गजराज । 
पहिराय पाखर साह राखे, फोज अगे माज ॥ १३॥ 
रथ अर पयादे अवर असवार, गनि सकं कह कोण | 
उमड़ी चटी आतस्सवाजी, खलभठे जय भाण । ‡४ ॥ 
डरा पड दस कास रताः करं नाहि मुकाम । 

आडइकं गढ चीतोड उतरे, दिया डेरा नाम ॥ ६५ ॥ 
ताणे तरह पंचरंग तंव; फरहरे नीर्घाण। 

फे पास वसंत आगम, वद्‌ कविजन बण ॥ १६ ॥ 

दृहा 

गढ़-रोदौ करक द्यो, अङावदीन युखतान। 
रतनसेन मानं नही, चलं गढनसू प्रन ॥ ६७॥ 
अव ठगाये ठौर तिह, फट पे तव जान । 

वारा बरस वठो रहौ, अछावदीन चुतांन ॥ ६८॥ 

कृचित्त 
कदै ताम युखत्तानः कहौ राघव क्या कीलं १ 
गट चितोड़ है विषमः जोर ते कवहु न ढील । 
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राघव कैः सुछर्तान; सुनो इक फंद करज, 
उठाहये भूसाफः, जेण कर॒ राय पतीजे । 
मेभ्यो खवास सुङतान तब, रवनसेन-ढार गयौ, 

ठे हृकम-राय दर्वोन तव, खोछि श्रो भीतर छियौ ॥६६॥ 
कदे ताम युढर्तोन, मान तं वचन हमारा 

कदे फेर युतानि, करू तुम सात हजारा। 

बदिन करू पदमनी, तुमं माई कर थप 

देखू गढ ॒चीतोड्‌, अवर बहुं देस समप । 

गढ कंठ छाय, ठदहराय के, नाक नमण कर बाहौ, 

राजा रतनसेन, सुखर्तोन कद, पटर एक गढपरि चौ ७० 
मान वचन सुङुर्तोन, आन मूसाफ उढायौ; 

महमानी बह करी, गङ़ युठर्तान बुायौ } 

छिये साथ उमराव, वीस दस सूर महाबलः 

बहुत कपट मन मोहि, गए युरतान वहां चर । 

बहु भगत-भाव राजी करी, साह कै भाई मयौ; 

पदमनि दिखाव ज्यु जह घर, दुरजन दुख दूर गयौ ॥५१॥। 


दशा 
रतनसेन चहुवान किः बहिन करी सुरर्तोन । 
वदन दिखावो वीर कों, दिया साह बहू मान ॥५२॥ 


चेरी एक अति सुंदरी, दे अपनो सिणशणार । 
चदन दिखायौ साह कू, गिख्ौ सीस के भार ।५३॥ 
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राघव कै, सुण पातसाह, यह पदमुनी न होय । 

कहा देख कं तुम गिडं, अति सुंदर है सोय ॥७४॥ 
करित्त 

छाख छह ढोखियो, सवा छख रेह तुखाई, 

अधं ढाल गीदुबौ, छाख त्रय अंग ठगाई। 

केसर अगर कपूर, सेक परम पर भीनीः 

ता उपर पदमनी, रामरस-रूप-नवीनी । 

अष्वावदीन दुकर्तान सुण, पदम गंध है पदमनी; 

चन्द्रमा वदन; चमकत युख; रतनसेन-मनभावनी ॥७५॥ 

वहा 
बोल्या तव; अहावदी; प्रकड़ राय कौ हाथ । 
दिखटावव हो भौर च्चिय, केपट कियो युम साथ ॥७६॥ 


कचित्त 


कदे ताम युखतानः कहो पदमन-प्रति एेसो; 
मुख दीखाचो वेग. कपर मांञ्यो है कसो । 
मुख काव्यो पद्मनी, ताम वारीके वार, 
निरख गिरय सुठर्तानः थंभ छीयौ तसु थाहर। 
खिन एक संभाठे आपकू › साह कदै, डरे चलौ, 
क्या सिफत कट में राव छी, रतनसेन भाई भौ ॥५७७॥ 
फिरया ताम सुखतन, भरोक पिकी जव आयौ; 
रतनसेन भयो साथ, छाख घकसीस दिवायौ । 
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चल्यौ ताम सुरान, प्रो दूजी जब आयौ; 
ओर दिये दस गड; राय अति बहुत छोभायौ ) 
इम छेवे बगसीस, तबह कपट कर फंदियो, 
राज्ञा रतनसेन अति छोभकर, प्रहि सुरतान सुबंधीयो 1७८ 


सोर 


रहे प्रो जड कोक, सोर सकट गढ मेँ भयौ । 
राजाके गयो रोक; कपट कियो सुतान तब ॥५६॥ 


कवित्त 


च कोर्ट द 
सदा भराव साद्‌ राय कोरड छगावः 
कै, देह पदमनी, जीव तब ही युख पाव । 
गढ ॐ नीचे भण, सहम भूपति दिखलावे, 
छे ष्दै ने 
ठ राख छ्टकाय) छोक सबही दुःख पावे । 
मारतं राय कायर भयौ, पदमावत देड सही, 
मेजौ खवात मारौ न युम ठे आवे जब छग रही ८० 


सोरटा 
मेउ्यो राय खवास, कै, देय पदमावती । 
मुर जीवन की आस, विम न कीजे एक खिन ।८१॥ 
कुडलियो 
कह रानी पदमावती, रतनसेन राजानः 
नारि न दीजै आपणी, तजिये, पीव, पिरान । 
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तजय; परीव; पिनि, भौर क्‌ नारि न दीज, 

काठ न द्ट कोय, सीस दं जग जस रील । 

कंक छणावं आपर्को, मो सत खोवे जानि; 

कह रानी पद्मावती, रतनसेन राजन ॥८२॥ 

पान ङ्यो पद्मावती, गदं बादङ फे पास; 
राखणहार न सूमही, इक बादर तोहि आस ॥ ८३॥ 
नार वरस को बादखो; हाथ ग्रहे चौगान, 

ले आई पद्मावती, बादर खावो पान॥ ८४ ॥ 
कह बादल सुन पदमनी, जा गोरा के पास, 

पान छियो मेँ सीस धर, न करि चित, विसवास ॥ ८५॥ 


कबित्त 


(मीणीपौीीपौगौ पी मौ म 


भई आस, तव छ्ियो सास, गोरा प आरः 
पड्यौ स्यम संकटे, करो कष अव्व सहाई। 
मत्र कियौ मंत्रिय, नारि पदमावति दीजे, 
टटा नरेस; विम खिन एक न कीजे। 
अवस विहारे आप ह ज्यू भावे तय! राय करि, 
बीड़ौ उठाई गोरो कदै, जाई, बहन, अव वेड घरि ॥ ८६॥ 
दूह 
गोरा बादल वंठ के, दिख म करे विवेक, 
साह साथ कंसे छो, ठसकर अभित अनेक ॥ ८७॥ 
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कृवित्त 

बादल बोल्यौ ताम पचसे डोढा कीले, 

तिन मे बैठे दो च्यार के कोप दीले। 

तिन मेँ सब हथियार अश्व फोतर करि आग, 

कटे, देह पदमनी, पुरक नेडे नहि छागे । 

कटिये बन्धन राय के भुजब प्रदर गा्िले, 

दीजिय न पुट द्र मूठ करि खग्ग साह-सिर वाहिले ॥ ८८ ॥ 

दूह 

बादङ मंत उपाइयौ, सबके आयो दाय, 

याहि बात अब कीजिये, बोले राणो राय ॥ ८६॥ 
कवित्त 


तुरत बुखाये सुत्हार, डोके संवराए, 

तिन ऊपर युखमटीः गुकफ आछे पिराए । 

बेटाये बिच सूर सर के कधि दले, 

तिन-मह सब हथियार, जरह अर जोर न ह जे। 

अराकी साज, सवार कं, बादक मंत्र उपादइयौ, 

वक्कीर एक रावर मिरन, पु सुर्तोन पटाश्यौ ॥ ९०॥ 
दृह्य 

रावल देवत पदमनी;, आज तुकः युखाँन 

भेट इसी बहु भोति सो, खुसी भयो सुर्तोन ॥ ६१ ॥ 

कटै ताम अल्ठावदी, सुणि बकीर, चित लाय, 

वेग ठे भावो पदमनी, बादढ यु कहो जाय ॥६२॥ 
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आयो हुक्म ज साह को; वाद भयो तथारः 

सुनो, तवतो, कान धरः, अंसी करियो मार ॥६३॥ 
कचित्त 

प्रथम निकस चकडोटः तुरत चटि तुरी धसावोः 

नेना केकर हाथ जोर दुसमन भिर छवो । 

जव तेजा तुद्रवे, तवि तरार उठाघो, 

जव तूढे तरवारः, तवे तुम गुर उडाबो। 

जव गुर तूट॒ धरणी पड़, षटरारी सनयुख छ्डोः 

वादक कह हा रावर्ता, स्याम काम इतनो करो ।६४॥ 

वृह 

वादठ जूमन जव चल्यो, माता आई ताम 

रे षाद तँ क्या करिया, ए वाङक्र परर्वान ॥६५॥ 
वित्त 

रे बाद वाख्कै, तुद्टी दै जीवन मेरा, 

रे वाद वालक्र, तुञ्फं चिन जुग भंधेरा | 

रे वादढ वाकः तुम विन सव जग मूना, 

रे वाद वालक, तुञ्फ विन सवदि अटना । 

तुज्फ विन न सुमं कट, तृटि वाह छाती पड 

ट त तीर कंका तहा, केम साह-सनयुल छं ॥६६॥ 

दहा 
माता वाख्क च्यु कहो, रोड न म्व प्रास । 
लो खग मार साह-सिर, तो कियौ सावाख ॥६७॥ 
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सीह, सि चाणो, सापुरुष, ए रुर न कहाय । 

बड़े जिनावर मारि के. छिन में छेय उढाय ॥६८॥ 

सिह जोन ते निकसते, गय-घड दीटठी जाम । 

तटरवि गज मसत ठब्यौ, आई रद्यौ महि ताम ॥६६॥ 
कवित्त 

बादर क, सुण माय, सत्त तुक साहस मेरा; 

ठबु साह के साथ, कह संप्राम घणेरा। 

मार सुभट अपार, स्याम के बंधन काट 

जो सिर गयो त जाहु सीस दे जग जस खादृ । 

जिम राम-काज हनुमत कियो, मास्वौ रावण एक खिण, 

गेवर गुडाय तोडौँ तबर, साह चराड खग हण ॥१००॥ 

बाढक तो पर्वण, जाम गेवर-घड मोद 

बाङ्के तो पर्वण, पकड पिर्बान पद्ठोड । 

वाठक तो पर्वण, स्याम के बंधन कटट; 

बालक तो पर्वण, साग असवार पर्टटुं । 

मरू तो खं साह-सिर, गयवर दद्धं, सय चू, 

जननी छा तुरम क, जे वाग मोड़ पालो सुद्ध ।१०१॥ 
दृहा 

जेसा, बादर, तँ किया, तैसा करं न कोय । 

माता जाइ सीस दे, अब तेरी जे होय ॥१०२॥ 

माता जबही फिर चरी) बहुवर दिवी पठाय । 

मेरो राख्यो ना रद्यौ, अब तुम राखो जाय ॥१०२॥ 
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मकमन 


केवित्त 


नव सत सञ्छ नव, नारि वादृरूप आई, 

अल हं न रम्यौ भुम साथः चल्यौ तू करण ठडाई । 

अजह न माणी सेक, घाव-नख नाहि चमंके, 

कचन चोट नदि सही, सदै क्यु सांग घमंके । 

इटं त नाङ गोला तहँ तदवि ड़ सिर उष्पर, 

नारि कै हो राव इम मतां देखि दृते मुडे ॥१०४॥ 
। ल 

कंता रिण भ पसरतो, मत तु कायर हो | 

म्द छज्ज, युम मेहणो, भरो न भाखे कोई ॥१०५॥ 

लो मूवा तो अति भा; जो इवरया तो राज । 

वहं प्रकारा हे सखी, मादेल पमे भज ॥१०६॥ 

कायर केरे मांस कों, गिर न कवु खाई । 

कहा उख इन युक्ख को, हम भी दुरति जाई ॥१०५॥ 


कचित्त 


मेर चे, धर. चट, भाण जो पच्छिम उग, 
[ब ड ॥ १ 
साधु वचन जो च, पंगु जो गिर छगि पूग । 
धरण गिडं धवलह्र, उदध मरलादा छोड, 
अरजन चकं वाण, छिखत बीधाता मोऽ। 
वादङ क, री नार, सुण, एहवो ज्ञो होतव टले; 
दासु न, पूठ॒देडः नही, बादर दसुँ ना चङ ॥१०८॥ 
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दूह 
त्रीया, तुमको क्या दिड, सती हवे युम साथ। 
जडो दीनो काठके, नारी-केरं हाथ ॥१०६ ॥ 
७००७७ ० ७ ००७ | 
ताके ऊपर अरजा; भमर भमै चहुं फेर ॥ ११०॥ 
स॒खपाछा सम पांचस, सोभा घणी करेह। 
गढ तँ डोले उतरे, साह न पायो भेद ॥ ११९१॥ 
गोरा बादर दो जण, आप भए असवार । 
जाय मिले पतिसाह सू, किए सिम तिवार ॥ ११२॥ 
ठे आए संग पदमनी, दोडन रागे मीर। 
छाज जु छागे हम तुमै, बहुत भथा दिकगीर ॥ ११३॥ 
साह ठंढोरो फेरियो, मत कोई देखो अठ। 
गरदन मारू' तास कँ, द्ध सब डेरा ठट ॥ ११४॥ 
भी भिर आये साष्ट प, एक करं भरदास। 
रतनसेन कू हुकम हद, जाई पदमन कं पास ॥ ११५॥ 
मि विद्रे संग पदमनी, तुमको दीजे आंन । 
हुकम कियो पतसाह तब; यह विधि मन मेँ जन ॥ ११६॥ 
कवित्त 


बादर तिहा आवियो, राय तिह बोधण बोध्यो, 
ठेइ मस्तक आपणौ, चरण उपर तस दीधो । 
हुभौ कोप राजान, बेर कीधो तै, बेरी, 
कीधो मृडो कम; नारि आणावी मेरी। 
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बादर ताम हंसि वोखियोः कृपा करो समी, सही । 
वाछक रूप-पदमावती; राव नारि तेरी नहीं ॥ ११७॥ 
दृह्य 

ठे आए संग राव को, मन धिच हरत अपार। 

डोे भीतर पसरतो, आगे बीच छोहार्‌ ॥ ११८॥ 
वेदी काटी तुरत तिन; राय कियो असवार । 

तचल बाज तिनही समे, निकदे सुभट अपार ॥ ११६॥ 

सोरढा 

रण वाजे रणतूर माह गावे संगता। 

उमग तिह चित सूर, कायर के चित खछभे ॥ १२०॥ 
ढमके जंगी ढोढ, सुरणाई बाजं सरस । 

धुरे दमामा घोर, सिधृडा ढाढी चवे ॥ १२१॥ 
साह-कटक पञ्यौ सोर, ओर शी ओरू भई । 

रही पदमनी ठोर, रण आये रजपूतं रट ॥ १२२॥ 
तीन सदस रजपूत.. खाय अमल, घूम सड । 

पड़े क्रयन के पूत; रोम रमि मुल ते रटे॥ १२३॥ 
ज्ुड आये रजपूत, भूत भये “कारण भिडण। 
परिहरि जोरू-पूतः खत्री आये खेत पर ॥ १२४॥ 
हवक प्रहे हथियार, हटके हाथी साजञ के | 
अंवाड़ी-असवार, पात्तसाह आयो प्रगट ॥ १२५ ॥ 
गोरा-वादढ वीर, सिर फुटँ को सेहरो। 

केसर चिटके चीरः सुभ-मीना सापुरत ॥ १२६॥ 
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छंद वीरास 
जुडाये जगः उठसे अग । 
गोरा वाद, ताने तग ॥ १२७॥ 
छंद जात रावल 

कर खंग छ्य करि करि, विहड भुजदंड दिखावे, 
पाडछ्यं पाखरी उट, अपने दरु आवे। 
निज सोम-काज मूपत ठड्‌, काट-काट छावे कमठ, 
गोरा र्गावत जिं खडगः, विदय पाड़ करं दोड धड़ ॥ १२८॥ 


छंद पद्री ८ मोतियदाम ) 


डे जब गोरख बवन बीर, कर्मणक चोट चलावत तीर । 

न चूत रावत एकण चोट, ठड़ गज छोट सपोष्टारोट ॥१२६॥ 
मरै बरद्धी जब गोरख राय, सु नागन अयू नर उडत खाय । 
फोड़त पाखर साथ पर्छोण सु जातन का सिर सुद्र मण 1१३०. 
तजे बरद्धी, पकड तरवार, वणी सुरसा सो बीजठसार । 
चलावत मीर उतारत सीस, उडावत एक चरावत वीस ॥१३१॥ 
तजे तरवार शुरल्न भिडाय, दुरज्जन चोट दड्व्बड्‌ ल्याय । 
करे चकचूर गयंद्‌-कपाङ, सके उमराव न आप संभाठ ॥१३२॥ 
कहै युख मीर ज आयो काढ, डर नर, दे हथियार संभाल । 
रे तरि्ह दंत बड़े-बड़े मीर, न मारहु गोरर राव सधीर ॥१२३॥ 
चल्यो एक मीर जञ चोट चायः पञड्यो धर ऊपर गोरछ राय । 
पुकार पुकार गोर नाम, करं जब बादठ रेसो कोम ॥१२४॥ 
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कवित्त 
सुभट सुभट सु छड्गः पड़ग तिहा खड्ग भडाभड, 
जुडग-जुड्‌ग जहां जुडग, जुग तदहं खड्ग धड़ाधड्‌। 
युडग मुडग तहां युडग मुडग कोड अंग न मोडगः 
गहर गहर गज दंत, भुजे भूपति गह तोड्ग । 
संप्राम राम-रावण-सुपरि, जडे जवान देसी जगतिः 
सङुसछे सेस, सायर सखर, धडहड कप्यौ धव्हरि ॥ १३५॥ 
कवित्त 
चावक चंच छाई, उछृट अपने दर आवे, 
नेजा छेकर हाथ, जोर दुसमन-सिर छाव । 
नाठे तबि गयंदः तोफ मीड़ा फड़ पड़्यो; 
भारे मुगढ अपार, बाढ बादढ इम ठडियो । 
खुर-खेह सूर मयत छियो, रन-दिवस समसिर भयो, 
छुटकाय बंध; चाडिय तुरियः राय भेज घर कों दियो ॥ १२६॥ 
भारथ मयो अपार, साट सूरो के तूटे, 
मारे ते रिण मामः, जिनाँ के कालज खृटे । 
बहुत मुए रजपूतः तुरक को अंत न छद्िये, 
चे रुधिर के ताछ, तीन छोकन मेँ किय । 
भागत मतंग-गज-थाट जब, अप्र मंगर गाह्यो; 
रणजीत, राय हुटकाय के, तब बाद घर भाइयो ॥ १३७ ॥ 
वाद की आरती आय, पदमनी उतार, 
मुक्ताफल भर थाङ, भरी सिर उपर बारे। 


गोरा बादल चौपई ] [ २०७ 


~~~ ~~ ~~~ 








बहूयड़ दे आसीसः, जीव तू कोड वरीसा, 

सूरवीर वंकडा, तू गुण गावे ईसा। 

बद्री तस नावे पर, जिण कृत हमारो मेियो 1 

गोरा णयंद बादर बिकट, धन धन जननी जनमियो ॥ १३८॥ 

दृह्य 

बाद सँ नारी कै, हं बलि्धारी, केत । 

ते छग मासौ साह-सिरः दे चरणां गजदंत ॥ १३६ ॥ 

पिय मुख षुत प्रेम सु» धन बादढ भरतार । 

बो निवाद्यो आपणो, सूर जपं जयकार ॥ १४०॥ 

काकी बादर सों कटै, गोर नायो काय । 

भिड़ मूवौ के भाजि के, सो यु बात सुणाय ॥ १४१॥ 

गोरा गिर सुं धीर, भिढं न भाजे भूम ते । 

मार चङावे मीर; सगर चावे तीर तें ॥ १४२ ॥ 

जके काए अंग रंग निकासे ते जङ्ग] 

मारे मनुख तुरंग, गोरा गरवे सिघ अपू ॥ १४२ ॥ 

भला हंभा जे भिंड मूवा, कटक न आयो कोय । 

जस जपे श्री जगत भ, हिव रिण दृद जोय ॥ १४४ ॥ 

रिण दृढे नारी तद, साथे सगा रोड । 

सीस न पावे, सो कहा, अंबर बाणी होड ॥ १४५॥ 
कवित्त 

गोरेकासिर ताम, तुरत तिण गिर उटठायो, 

युखते टो गिरः, ताम देवेगना पायो । 
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वीरमाण ४; १६, १७) ६२, ६४, 
६५; ८१, १६६३ 
| 
शाहजहा १०५ 
श्रेणिक १०५ 
स 


सिधर्टधीप ८, १०, ११० २३५, ४१० ४२ 
(पलि, सघषद्रीप) ७०; ११०; ११६; 
११७,१३०, १३१; १४८ 

१८२, १८३० १८४, १९३ 


सिंधलसिंह ११) ३१ 
सबा रयाव २०८ 
सीप्रानदी २ 
सीददढ्मह १३० 
सुधर्मा खामी १०५ 
ह्‌ 
हमीर १३० 
हंसराज (मंत्री) २०) ४१, १०५, १०७ 
इषविशाछ १०६ 
इ्षसागर १०७ 
हीरसागर १०५ 


निन्न् 


॥ , कि 


मादू राजस्थानी रिसिच इनमटीयुयृट क प्रकाशन 
राजस्थाने भारती ( उच्च षरि दी ्ोध-पत्रिका ) 


माय १ भौर ३, ८) २० प्रत्येक 

मागे ७ ९) २० प्रति भाग 

माग २ ( केवल एक जंक ); २) खये 

तेप्तिनोरी विगेषाक ~ ५) रपय 

पृ्नीरान राठोड जयन्ती विच्र्षाक़, ५) सये 
प्रकाशित ग्रन्थ 


१, कायण ( ऋतुङाव्य ) ३॥) २, बरसर्गाऽ (रानस्यानी इानिर्या) १॥ 
३, आर परश्ी ( राज्यानी उपन्यास ) २॥] 
नए प्रकाशन 
१ राज्नश्थानी व्याह्रण १३ मुद्यधत्मवीर्‌ प्रबन्ध 
२ राच्यानी गद्या विङ्ठाच १४ जिनरानसरि कृति कुुमांजछि 
३ अच्दाख खीचीरी षचनिङा १५ छवि विनयचन्र इति कुषुप्राबछि 


 इम्मीरायण १६ चिन भ्न्थाव्ररी 
५ पद्मिनी चरित्र चौपाई १७ धर्मवद्धंन भ्रन्यावली 

£ दछ्पतं वरिस १८ रानस्थानी दृहा 

७ हिंग गीन १६ रा्रस्थानी बीर दृहा 
८ परमार वश्च दुपंण २० रानघ्यानी नीति दृहा 
९ हरिर २१ राजस्थानी अन कथां 
१०५ पीरदरान छाछ प्रंथावी २२ राचस्यानी प्रम-कथारं 
११ महैव पाती वे २३ चंदायण 

१२ सीनाराम ब्रौपारं २४ दम्पति विनोद्‌ 


२५ समयघनद्र राप 
पना -सादूढ राजस्थानी रिसचं इन्सटीटुयूट; वीकानेर ! 


